वषे. पहला | श्री रामतीर्थ gana ।' खणड छठा 
तळू. 


श्री | 
स्वामी रामतीथे । 


उनके सदुफ्देश--भाग ६ । 


काठ 
भी Uae पड्लिकेशन लीग .। 
QATA! 26 20 


प्रथम संस्करणं | 


RE फरवरी १९२१ 
प्रति २००० is १९७७ 
वार्षिक मूल्य के हिसाब से 
सादी 2) } डाक व्यय सहित { सजिल्द ॥>) 
| HERE: | 
सादी ti) } डाक व्यय अछग _ { , were wl) 


[ वार्षिक मूल्य डाक ब्यय सहित सादी 80) सजिल्द्‌ ५) ] 
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'बेरणा का स्वरूप ° 
सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग 
करे cee at aes a 
, पुरुषार्थ और प्रारब्ध “न 
स्वतत्रता aie Suse 


P ei 
FN 


हनी भल 


IYER! 


श्री रामताथ यन्थावली 
के 
स्थायी ग्राहक होने के नियम । | 
[१] उद्दशः--त्रह्मलीन श्री स्वामी रामतीर्थ ज्ञी के उप- 
देशों ओर उनके उपदेशों के समर्थक अन्य हिन्दी साहित्य 
का WALT सस्ते सूल्य पर प्रचार करना | 
[२] पुस्तकः पक वर्ष में, २०/५३० l डबल क्राउन ] 
१६ पेजा आकार के १००० पृष्ठ विषयविभाग ओर लेख-बंध 


को अनुकूबता के अनुसार JUR २ पुस्तकों मे raw करके 
दिये जायगे | 


[३] मूल्यः--इस ग्रन्थावली का वार्षिक garek 
व्यय खाईत खादा Bl) आर साज्ञरर ट) रहेगा। #' ' 

[४ ] वषः--कार्तिक से आश्विन तक कं! एक वषे मोना 
जायगा जिसमे वर्षारस्भ मे ही प्रथम पुस्तक वी.'पी. दाश 


भज कर AGH मुल्य वसूल किया जायगा अथवा ग्राहक 
को म. श्री: द्वारा भजना होगा | 


[x] वर्ष के मध्य या अन्त मे मूल्य देने वालो को भी 
उसा वष का सब पुस्तक दी जायगी | अन्य किसी मास से 
१२ मास का वष agi हो सक्रता अथात्‌ किसी ग्राहक को 


थोड़ी पक वर्ष की ओर थोड़ी दूसरे as की पुस्तक वार्षिक 
मूल्य के हिसाब से नहीं दी जातां 


[३] किसी एक पुस्तक के ग्राहक को स्थायी ग्राहक 
होते समय उस पुस्तक की कीमत वार्षिक मूल्य में मुज़रा 
नहीं की जाती, NNA वार्षिक मूल्य की पूरी रक्कम एक साथ 
पेशगी जमा करने पर ही वह ग्राहक स्थायी हो खूकेगा | 

[ ७} पत्र व्यवहार में उत्तर के लिये टिकट या काडे भेजे 
बिना उत्तर नहीं दिया जाता! पत्र व्यवहार, करते खमय-- 
ग्राहक कृपया अपना पता पूरा ओर साफ २ लिखें । 
हुड प्रत्येक भाग में १२८ पृष्ठ ओर स्वामी जी का चित्र È । 


S S n : A Ç it st व 


उनके सदुपदेश---भाग १, २, ३, | Sy Ryd, जट 
प्रत्येक भाग का सूल्यः- सादी i) TREN Le 9:2८ 
«५ डाक व्यय तथा वो. पी. अलग । "५. | 
आज wae छे भाग छुप चुके दें। A ह. | 
भरग पहलाः--विषयाचुक्रम (१) आनन्द । (२) NEA- 3 
विकास । (३) उपासना (४) वार्तालाप । | 
भाग दुसराः-विषयाचुक्रम ( १) जीवनचरित | (२) 
खान्त में झनन्त | (३) झात्मसूर्य ओर माया | ¦ ४ ) इश्वरः 
भक्ति । (४ ) व्यावहारिक वेदान्त.। (६) पत्रमञ्जूषा (9) 
माया | | 
भाग AN: AIEA (१) रामपरिचय । (२, 
चास्तावक आत्मा । (३ घम-तच्व। ४'-ब्रह्मचये। (५) अकबर- 
दिली । (६) भारत वर्ष की वत्तेमान आवश्यकताये । (७) 
हिमालय ।:(८) सुमेरु दर्शन | ( ६) भारतवर्ष की स्त्रियां 
(१०) आय माता । (११) पत्र मञ्जूषा । 
भाग चोथाः-पिषयालुक्रम (१) भूमिका । (२ ' पाप; 
mit से उसका सस्बन्ध। (३) पाप के पूवेलक्षण और 
| (४) नक़द घम । (५) विश्‍वास या इमान । (६) 
पत्र मञ्जूषा | 
भाग पाचवा:--विषयालुक्रम:--( १ ) रामपरिचय । (२) 
अवतरण । ( ३) सफलता की कुजी। (४ ) सफलता का 
रहस्य । ५] आत्म कृपा । 


--विषयानुक्रम [१] प्रेरणा का स्वरूप । [२] 
आर सवती की पूर्ति का atti [ ३] कमे । [४] पुरुषार्थ 
ओर प्रारव्ध ।[ ५ ] स्वतंत्रता । 


ब्रह्मलीन श्रॉ स्वामी रामतीर्थे जी के शिष्य श्रीमान श्रार, ऐस. 
नारायण TUM द्वारा व्याख्या की हुई 
श्रीमदूमगवदगीता | 
a 
प्रथम भाग:--अध्याय ६ पृष्ठ सख्या ८३२। 
मूल्य मात्रः 
साधारण संस्करणः; सफेद कायज, काडे बोर्ड की ee २) 
डाक व्यय और वी. पी ।“) 
विशेष संस्करण; उत्तम चिकना कागज; कपडे की/जिल्द ३) 
डाक व्यय और वी. पी. ।>) 
अभ्युदय कहता हैः--“हमने गीता की हिन्दी" में अनेक 
व्याख्याएं देखी दें परन्तु श्री नारायण स्वामी की व्याख्या के 
समान सुन्दर, सरल आर विद्वत्तापूणे दूसरी व्याख्या के पढ़ने 
का सोभाग्य दम नहीं प्राप्त हुआ दे । स्वामी जी ने गाता की 
व्याख्या किखी साम्प्रदायिक सिद्धान्त की पुष्टि अथवा अपने 
मत की विशेषता प्रतिपादित करने की दृष्टि से नहीं की दे । 
आप का एक मात्र उद्देश्य यही रहा है कि गोता में श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने जो कुछ उपदेश दिया हे उसके उत्कृष्ट भाव को 
पाठक समभ सक ।? 
प्रेक्टिकल मेडिसिन [ edi ] का मत के अळा व्या- 
ख्या ने जिसको अति विद्वान्‌ धीमान्‌ बाल गगाधर fats 
ने गीतारहस्य नाम स प्रकाशित किया हे, हमारे चित्त में 
बडा प्रभाव डाला था, परन्तु श्रीमान आर० Gao नारायण 
स्वामी की गाता.की व्याख्या ने इस स्थान को छीन लिया 
इ । इस पुस्तक नेहम ओर हमरे. मित्रा को इतना मोदित कर 
या हे, कि हमने डस अपने, नित्य प्रातःस्मरण की पाठ 
पुस्तक, म खस्मिलित कर दिया!” 


नोट रामतीर्थ अस्थावली के ग्राहकों को भी अब इस अन्थ का 
डाकञ्यय देना पडेगा | 


निवेदन 


इस भाग के भेजने पर हमार स्थाई आइका की सेवा 
में छ भाग उन आठ भागो में से पहुंच ata जिन का एक 
वषे Paar निश्चय किया गया था ओर जो प्रेस व अन्य 
कठिनाइयों के कारण अब तक पूरे छुप नहीं सके | इमे बड़े 
दुःख के साथ कहना पड़ता हे कि यथाशक्कि प्रयत्न करने 
पर diay छुटे भाग को अपने पूर्वे निवेदनानुखार दीप- 
मालिका तक मुद्रित न कर सके ओर न उन सातवे ओर 
आठवे अका को जो एक ही पुस्तक के आकार में निकालने 
थे अभी तक निकाल सके | हम आप को निश्चय दिलाते È 
कि इस मे हमारा कुछ भी दोष नहीं है। मुख्य कारण 
विलम्ब का प्रेस हे । यद्यपि इस कार्य के लिये लीग ने दो प्रेस 
नियुक्त कर रकख हें तथापि वहा कार्य की अधिकता से काम 
समय पर पूरा नहीं दोखका | लीग इस कठिनाई के कारण 
एक अरक्षग प्रेस खोलने का भी विचार कर रद्दी हे, यदि इस 
में इश्वर कृपा से सभासदो व ग्राहका ने सहायता दी तो 
पूर्ण आशा दे कि ae कठिनाई भो दूर होजायगी। दूसरा 
कस्र्‌ विलम्ब का (ras के वकोल साहिब का रूगड़ा 
दे जिन्द्रा ने पहिले भी व्यथे अड्चन डाली थो। . «५ 


इन Tawa के ही कारण हम अपनो Ga प्रतिज्ञा को 
~ ड्या n. 
पूरा न कर सके। आशा È कि उक्त कठिनाइयों को ध्यान 
रखते में हुए रामप्रेमी हमे कमा करेगे । 


~ सातवा ओर आठवा खण्ड एक दी पुस्तक के आकार 

~ ` A 
झैं राम वर्षा के नाम खे मुद्रित किया जा cat दे। आशा हे 
कि aq माचे मास में पाठको के कर कमल में पहुंच जायगा 


जिसके पहुंचने पर हमारे स्थाई ग्राहकों का वेष सम्राप्त हो 
जायगा ओर हम अपने ऋण से VY हो जायंगे | 
~ जैसा कि पहिले एक बार सूचना दी जाचुकी दे कि 

प्रति दिन कागज़, छपाई तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं कॉ 
ASME होने पर भी हम ने घाटा उठाकर अपने पुराने ग्राहकों 
को पुरे १००० पृष्ट के आठ भाग पूर्वे gea पर ही दिये हैं, 
पर आगे ऐसा करने में हम अ्रसमथे होगे । इस लिये ऐसा 
विचार हो रहा हे कि आगामी वार्षिक शुल्क ३॥) से घटा 
कर दो रूपया कर दिया ज्ञाय ओर पृष्ट संख्या भरी १००० के 
स्थान पर ५०० कर दी जाय जिससे ग्राहका को भी कठनाई 
न हो आर हम भी वपे-के भीतर २ भागों को सुगमता पूवक 
पडूचा सक । ./ ० "7 ' ' * 

इम quar दे कि ग्राहरुगण इस प्ररिंक्तेन को age 
स्वीकार करेगे; Sic’ प्रत्यक प्रकार ले सहायता देते हुए 
इमारा उत्साह बंढ़ति रहेग । 


मन्त्री 
Ato १--२९--२१ 
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स्वामी रामतीर्थ | 
—— e 
प्रेरणा का स्वरूप | 


i ४---८ 
( ता० २१ फरवरी २५९०३ को स्वामी राम का दिया हुआ व्याख्यान ) 


मा में पक सभा में बुद्धिमान लोग, बड़े बुद्धिमान 

लोग उपस्थित थे, ओर हिन्दू धम-अन्थों से पवित्र 

खचन पढ़े जा रहे थे । आचायों द्वारा जब उन वचनो की 
व्याख्या हो चुकी ओर सभा का विसजेन होनेवाला था तो 
एक श्रोता ने एक महात्मा का ज़िक्र किया,जो नगर म॑ पधारां 

` था और नृदी-तट पर SET था, ओर उसकी बड़ी ही प्रशसा 
TAA महात्मा का अधिक हाल जानने के लिये लोग 

- TAA: बहुत उत्सुक ETI एक तोता इस बात चीत को 


A MNO A m~ 


सुन रहा था, अथवा यह कह लाजय किं एक शुलाम नगर 


R स्वामी रामतीर्थे 


में आने वाले महात्मा के सम्बन्ध की ae बातचीत ga 
रहा था। जो सल्लामानुस महात्मा की चचा कर Hi था 
उससे पिजड़े में बन्द तोते या गुलाम ने कदा _ कि जाइये 
और मेरे छुटकारे का अव्यर्थ उपाय उस ATEN से पूछ 
आइये | जिस भलेमानुस से पहले महात्मा स भेट gx थी 
बह देसे खमय पर महात्मा के पास पडुचा जब वह नदी में 
स्नान कर रहा था ओर ae प्रश्‍न किया, “पिजडे में बन्द 
उस पक्षा, तोते या मान लीजिये, उस विशेष मनुष्य का 
छुटकारा केसे हो सकता इं ? ag कसे छूट सकता दे !” 
जब प्रश्‍न किया गया था, ठीक उसी समय ,मद्दात्मा तेज 
धारा भं बह जाते दिखाई पड़ा । नगर निवासिया ने उसे 
मरा FAI SAL महात्मा को यद दशा- देखने वाले लोग 
चकित होगये ओर Vest प्रश्नकत्ता या तोते अथवा गुलाम 
का सन्देश लानेचाले मनुष्य को बहुत डाटा-डपटा | Arar 
ने समभा कि पिजडे म॑ क्रेद तोते या बन्द गुलाम को हालत 
पर रहम खाने के कारण महात्मा माछेत या बेहोश होगया 
È i जान यह पड़ा कि महात्मा को उस दिन चेत नहीं हुआ | 
दुसरे दिन फिर जब उस स्थान पर सभा हुई जहा [पजडे 
में पड़ी चिड़िया या बन्द गुलाम था तब ala या Wa ने 
महात्मा से भेट करने चाले मलेमासुस स पूछा, हमारा सन्देश 
कदा था? उस भले मानुख ने जवाब दिया कि तुम्हारा सन्देश 
कह दिया गया था, ओर साथ ही कहा कि पिजड़ें म॑ He 
तोते जसे अभागे या बघे हुए गुलाम सराखे दुखिया का 
संदेश ले जाने के लिये मुक्त खद्‌ इं । तोते या गुलाम ने पूछा ' 
कि आप खिन्न क्यो है ? भद्र पुरुष ने कहा कि सन्देश 
सुनते ही महात्मा को ASI आगई | सब लोगों को ATT. 
टोने लगा, चाकित हुए, कि यह मामला कया दे | किन्तु तोते 


प्रेरणाका स्वरूप. ३ 


Ayala ने! सब भेद: खंमझा दिया । तोता या आप कहद 
MRI इ; गुलाम बुद्धिमान नदा था । किन्तु यढ बात सुनते 
ar dit को भी मूळा आगई। उस के qe sak ओर 
देखन्भ्मं वह मर दी गया । देखने वाले चाकेत होगये कि अद्भत 
संदेश था, जिसके कारण दो को सृत्यु हुई । मद्दात्मा के पाख 
सन्देश पहुंचा तब तो aC मरा. ओर जब तोते या गुलाम 
को इसकी खबर दी गई तब गुलाम मरा | क्या Nig जानते 
इ के इसके बाद कया हुआ / जब पास के लोगा ने देखा (क 
तोत मर गया तब उले पिजड़े में डाले रखना उन्हा ने. gat- 
faa नहीं समभा । | उन्द्दाने पिजड़ा खोल दिया आर तुरन्त 
तोता उड़ कर बादर आया आर बोला, पवित्र धर्म अन्या 
को सुनने के लिये wer नित्य एकत्र द्दोने वाले पे सभ्यो ! पे 
लोगो ! लुम नद्दी जानते कि मुक्ति, अनुभव, इशवरीय प्रेरणा 
की प्राप्त केसे हो सकती दै । महात्मा से मेरे संदेश का जो 
उत्तर मिला उससे में ने आज चह ( सुक्क का ) उपाय साखा 
दे । महात्मा को मूळा नद आइ थी! Tiga होकर, बेहोश 
होकर महात्मा ने मानो मुझे अनुभव का उपाय बताया था, 
मेरे सन्देश का उत्तर दिया था। मुक्ति का मार्ग, अनुभव की 
विधि जाहिर में सत्यु हे । उसके सिवाय किसी और ace, 
बलिदान की अपेक्षा किसी अन्य सरल उपाय स प्रेरणा 
(ईश्वरीय सन्देश) की प्राप्ति नहीं हो सकती | 


A 
आत्मचुभव का उपाय È देहाध्यास से उपर उठना, 
आध्यात्मिक रूप से उस अवस्था में प्राप्त होना, आन्त- 
रिक BIH की उस दशा मे पहुच जाना, जहा शरोर मानो 
सूतक हे, जहा gg व्यक्तित्व अचेतन हे, बिलकुल बेपते हे, 
बिलकुल पीछे छूट गया दे, यद्दी नित्य जीवन का मार्ग दे । 


2 स्वामी रामतार्थः 


संस्कृत में दो शब्द बड़े माके के हैं, एक भोग और दूसरा 
योग । आप लोगों में से अधिकांश योग शब्द से परिचित Ey 
शायद आपने योग का प्रतियोगी भोग शब्द भी पढ़ा दो 
भोग का शाब्दिक अर्थ दे ग्रहण और योग का अर्थ हे ध्याग” 
लोग इस ससार A भोग को चचा बहुत करते हं | सुख-भांग 
कया हे ? सुख-भोग की यदि आप परीक्षा करं, विश्लेषण 
‘Analysis कर तो आप उसे योग अथात्‌ त्याग के सिवाय आर 
कुछ नहीं wai । बिना त्याग के वास्तविक भोंग नहीं दे 
बिना त्याग के ( देवी) प्रेरणा कहा, बिनां त्यांग के प्राथना 
नहीं | ga व्यक्किस्व को प्रसन्नता पूर्वक बनाये रखना और 
भ्रात्मभोग, ये दोनों बातें साथ asl दो सं्कता जिस zy 
जहाँ प्रसन्नता दोती दै उस ay वहा भोग करने वाला स्वर्यं 
नहीं होता जिस चण जहाँ प्रेरणा होती है वहां “में जानता 
हू” अर “में यह करता हु” का भाव नहीं उपस्थित रह 


सकता | बडे २ आ'चाया ने यही इस सम्बन्ध म बतलाया 
है। जो मनुष्य अपने खप पर स्वामी दे उसका काव्य के द्वार 


पर खटखटाना व्यर्थ दे | तुम ऐली दशा मे नही हो खकते कि 
कविता भी रचो ओर उसका मज़ा भी TTT | ऐसा नहीं हो सकता 
तुम अपने आप पर स्वामी ओर साथ ही काव्य-ल खक TET 
at सकते किसी के भी द्वारा लिखना ओर उसके साथ दी 


लिखने के तथ्य का ज्ञान नहा हो सकता। जब वह उस 
AAR रूप हो जाता हे, तभी वह प्ररणा (आवेश) के स्थान 


का स्पश करता È कारीगर को अपनी कारीगरी के भेट 
होना दी होगा ! जब आप परम कुशल कारीगर HHA 
निकाइते दें, तब दूखरो”की दृष्टि मे आप बड़े भारी कारीगर 
होते इ; परन्तु अपने विचार विन्दु त उस समय हाप होते 
शी नहीं । “में कद्द रदा हुँ” का ज़रा भी विचार मोजूद नहीं 


` प्रेरणा का स्वरूप; % 


È आप की सर्वे से प्रकता दोगई दे । जब आप अपने चुकते: 
ख्याल से कारीगर नहीं दें, तब दुभाषिया, लिखना, ME 
लेखक. एक दो जाते हें। तब सम्पूर्ण भेद भाव का विनाश 
हो जाता है। यह हे प्रेरणा का स्वरूप, प्रेरणा का रहस्य | 

लोग कहते हैं, “वह आध्यात्मिक पुरुष हे” । परन्तु जब:वह 

स्वयं अपने को देवी संदेश खे युक्त समझता हे तब वह 

अभिनिवेश में (देवी प्रेरणा) मे नहीं होता । दूसरे उसे 

प्रेरणा में समभे है। दूसरे लोग इन्द्र धनुष की ओर देखत = 

ओर रंगा की, सुन्दर उज्ज्वल रंगों. की प्रशंसा करते हें। वे 

उन्हे (रंगों को) पसन्द करते दें, उनकी प्रशांसा करते st 
परन्तु जहां पर इन्द्रधनुष दिखाई पड़ता दे वहां तो जाइये | 

परीक्षा कीजिये, खावधानी से देखिये, ओर आप को कोई 

भी इन्द्र्घनुष न दिखाई देगा । आप को वहां पर इन्द्रधनुष 

न दिखाई देगा । इन्द्रधनुष gat की दृष्ट्या में मौजूद È | 

परन्तु दुखरे (इन्द्र धनुष के) स्थान के इष्टि बिन्दु स, अथवा 

जिस स्थान पर दूसरे लोग FRAGT देखते हें उस स्थान 

पर z हुए मनुष्य के दृष्टि बिन्दु से agi पर कोई इन्द्रघलुष 
तरही दे । ` 


इसी प्रकार दूसरों के PRAT प-ख्याल से एक व्याक्कि प्रेरणा 
में, महापुरुष, लेखक, विचारशील, तत्त्ववेत्ता समभा 
जाता दे । परन्तु सवयं अपने विचार बिन्दु से उस समय 
SAH इस तरह का कोई प्रपञ्च नहीं मोजूर drat कि, 
“में faa were? या “में प्रेरणा मे हूँ” | कारीगर को 
अपनी कारीगरी की भेट चढ़ना ही होगा । मक्खियां की 
भांति कारीगरो को अपने डंक-प्रहार में अपने प्राण भर देने 
चादिप। प्रेरणा का यही पूरा रस्य दे। मकखी आप के 


द्द स्वामी रामतीर्थ 


Se मारने के बाद मर जाती डे । इस प्रकार, वहा प्रेरित 
है जो अपने डंक-प्रदार में अपना सम्पूर्ण जीवनं भर दता हेत 
यही पूणा रहस्य है। यह नहीं हो सकता कि फक हो AAT 
मे तुम अभिनिवेश में भी हो आर भोग भो करा । कला 
qeg का भोगने को चेष्टा करत हो तुम ACE. म नहा Te 
जाते | जब तुम प्रेरणा मे होगे तब दूसरे तुम्हे भोग करंग, 
संसार तुम्हे भोग. करेगा! परन्तु तुम स्वय पक ef साथ 
प्रेरणा युक्क ओर भोग करने वाले-दोना Tal हा सकत } 
लुम भोगी तो न होगे, परन्तु आर. ASG दाग, स्वय 
सुख होगे | 


पतंग दीपकं की लो मे जल मरता हे आर तंब अपेन 
परेम प्रमाणित करता दवे। साधारण पाखी अर पतिंगे म सेद्‌ 
किये जाने के लिये यह आवश्यकता होती दे'कि पतिगा दीपक 
से दग्ध होकर सिद्ध करदे कि वह पाखी पतंग दे । इसी तरह 
प्रेरणा THR मनुष्य ठोक प्रेरणा युक्त मनुष्य समका जान के 
लिये, उसकी प्रेरणा aR प्रमाणित ओर प्रगट दोने के 
लिये यह आवश्यक दे कि ag मनुष्य योगी हो। भय सत 
परे, दूर; दूर बह जाता द्दे, संसार के लिये सब तरह से 
wae होता दे | 


जीवित प्रकृति को छोड़ कर और करही से कभी कोई मदान 
Hardt cenious प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सका! प्ररति से एक 
उपमा लेकर इसका दृष्टान्त दिया जायगा | पानी इस एाथवों 
को जीवन प्रदान करता दे। प्रकाश के साथ पानी ही इस 
संसार में सब प्रकार की उपजा का कारण होता S| तुम्हारी 
चेती पानी सें पकती हैं, पानी इश्वर का बड़ा भारी प्रसाद्‌ 
हे इस देशं मे लोग वर्षा को नहीं पसन्द करते | परन्तु 


| 


प्रेरणा BVA TT. $ 


भारत में, ओर पूर्व के सभी देशों मे बृष्टि संसार का सब से 
बढ़, कर कल्याणकारी पदाथ दे । बड़े २ तत्त्वज्ञानी आर 
बड़े २ कवि, प्रेरणा के ऋभिलाषी महापुरुष लोग, सदा उस 
अवसर से लाभ उठाते हैं जब आकाश मे मेघ गजेते दोते हैं 
ओर जार स पानी बरसता होता है। सभी कवि ओर दवी 
प्रेरणा पाने के सभी अभिलाषा ऐसे अवसरो को बड़ी उत्सु- 
कता से दूढते हैं, ओर राम स्वयं अपने अनुभव से कह 
सकता दे कि अन्य समया की अपेक्षा वर्षा होते समय राम 
लिये कविता करना कहीं सहज होजाता हे |! जब पानी 
बरसते वाला होता हे, या जब फुहार पड़ती होती हे तब 
मन आप से आप उच्चाशय हो जाता हे शोर दिमाग काव्य- 
वृत्ति धारण करता है, तथा प्रत्येक वस्तु अत्यन्त भावोन्मेष 
कारणो ( भाव को पेदा करने वाली) बन जाती हे। दृष्टि 
के द्वारा स्वर ओर एथिवी के संयोग के सिवाय शोर कोडे 
दुसरा जाहिर कारण भी इस असाधारण श्रभ्युतथान का. 
नद्दी बताया जा सकता। | मेह के द्वारा पृथ्वी ओर cay का 
सयोग होता हे । भारत A अवसरों पर साधारणतः 
विवाद्दोत्सव होते हैं । लोग समझते हैं कि प्रथिवी ओर 
CTH का संयोग होता दे । इस लिये नर ओर नारी को भी 
अपनी विवाह-अन्धि बांधने दो | अब यहाँ पर यह विचार 
करना चाहिये कि वायुमरडल हमसे प्रेरणा युक्त किस तरह 
करता है, ओर मेह, ओल, पवन के मनोहर भोके कयां कर 
देता इं | समग्र आकाश-मण्डल की प्रेरक कौन सी वस्तु हे? 
विज्ञान दम बताता हे कि आकाश-मणडल की प्रेरणा का 
कारण अतिपूणेता नामधारी ata है | इस शब्द की व्याख्या 
दोना चाहिए | एक कटोरा दूध लीजिये ओर उसमे शक्कर 
मिलाइये | शक्कर घुल जायगी थोडी । Wit शक्कर डालिये, 


८ स्वामी रामतीथे. 


ae भी चुल जायगी। परन्तु अन्त में फक tet लीमी 
आवेमी जब शक्कर न Tait | फिर थोड़ी या बहुत आप 
चाहे जितनी शक्कर छोड़े, वह घुलेगी नही | यह एक बिन्दु ` 
हे wel शक्कर की एक मात्रा घुली हुई दै, और अब दूध 
अर शक्कर नहीं सोक सकता, अब ओर शक्कर दूध को 
नहीं स्वीकार हे | 


इस बिन्दु को अतिपूर्णता का बिन्दु कहते हें हम देखते हैं 
कि पानी किसी सीमा या अंश तक निमक को घुलाता È 
परन्तु उस अंश के बाद पानी निमक की और अधिक मात्रा 
नही ग्रहण करता | यदि ओर निमक छोड़ा arenes ae 
पड़ा रहेगा, वह तह पर As जायगा, वदद घुलेगा नदीं | अख 
चानी को निमक से अतिपूर्ण समभना चाहिए । पानी. मद्दी 
से भी अतिपूरण हो सकता दे मट्टी की एक मात्रा हम पानी 
में छोड़ दे, बह उसमे घुल-मिल जायगी | परन्तु थोडी आर 
छोड़ो, वद न घुलेगी, ओर तब पानी को ast से अतिपूर 
खमरना चाहिए। हमारा यह वायु-मणडल नत्रजन (नाइदोजेन) 
अस्लजन (अक्सिजन), HAT डाइओक्लाइड, खजीव पदाथ 
(आरगेनिक मेटर), भौतिक कणां (मैटीस्यल पार्दिकिल्स) 
अर जल बाष्प ( ऐेक्वीयस पेपर ) का बना हुआ हे । पानी 
के कण हवा मे लटके रहते हैं । एक समयं आता हे जब 
बायुमए्डल जल वाष्प से अतिपूरो हो जाता है | ऐसे समय 
Wt होते हें जब वायुमएडल जल-चाष्प ख़ श्रतिपूणे नहीं 
होता दै । परन्तु जब वायुमण्डल जल-वाष्प से अधिकता से 
अतिपूणे होता हे ओर उसकी थोड़ी सी और मात्रा आज्ञाती 
हे तब हवा अपने पानी को धारण किये रहने में असमर्थ दो 
अंती हे । अतिरिक्त जल, अथवा वायुमण्डल में मोजूद वह 


ae 


प्रेरणा का स्वरूप. t 


ज्ञल जो बाष्प की उस॑ मात्रा से अधिक होता है जितनी 
वायुमएडल को अतिपूर्णता के लिये यथेष्ट है, वद जल He 
के रूप मे नीचे गिरता है । इस तरह जब वायुमणडल में उसे 
अतिपूण करनेवाली मात्रा से अधिक जल होता हे तब 
संसार में वृष्टि होती दे, ओस गिरती हे, तूफान आते है 
भोसियां पड़ती cl ऐसे चमत्कार अ(तिपूणता के,बन्दु के 
बाद ढोते हें । यह दम पीछे विचारंगे कि यह अतिपूणता 


कैसे संघटित होती दे । अभी इतनाही कहना काफी हे कि 
वायुमरडल के प्रेरणा में आमे के लिये, वृष्टि होने के लिये 


अतिपूर्णता की सीमा तक पहुंचना ज़रूर हे, बल्कि उसका 
अतिक्रमण होना चाहिए, बाष्प को अतिपूण होना चाहिए 
बल्कि उसमे जल की ओर भी अधिकता दोनी चाहिए | यह 
दशा प्राप्त होने पर शुभ फल्न द्वोता हे, खंसार मे मद्दाक 
परिणाम होते हें! इसी ace यदद तुम्हारा मन दे, जिसकी 
तुलना वायुमणडल या पवन से की जासक ती हे। जब मन किसी 
भावना से परिपूर्ण दोजाता है ओर उससे तुम्हारा मन भर 
जाता दे, AE तुमरे मन को जीत लेती दे, तुम्दारे मन को 
maa कर लेती दे ओर मन में व्याप्त हो जाती दे, तुम्हारी 


समग्र आत्मा में भर जाती दे, तब तुम्हे अतिपूणे कर देती 
है। अब भ्यान दीजिये । जब तुम्हारा मन किसी भावना खे 


अतिपूर्ण हो जाता दे, तब आप अपने मनको विचित्र AA- 
र्था में पाते दे, और उसे बेजनी की हालत कहते zl मन 
की ag हालत उस हालत से खूब दी मिलती-जुलची द जिले 
gu निस्तब्थंता कइते दे, जिले इस भूमि पर इम रुकाच की 
हालत कहते el आर आप जानते दें कि अति waraCloseness 
की दाखत में लोग वृष्टि की आशा करते È । जब आप अति 
PHA, बायुमएडल में अति पूणता पाते दे, तब अति पूणत! 


१० स्वामी uaa. 


बिन्दु का अ्रतिक्रमण होने पर वृष्टि की आशा Rta! 
इसी प्रकार जब श्राप का मन किसी भावना से निरानिर 
परिपूर्ण हो जाता हे, तब वह उस हालत मं होता दे जिसकी 
उपमा बड़ी खुबी से उस हालत से दी जा सकता हे जिसे 
हम रुकाव या निस्तब्धता की हालत कहते हें । जब आपका 
मन थाप की प्रिय वस्तु के विचार से अति पूण होता है तख, 
आपने खयाल किया होगा, एक ऐसा समय आता हे कि.मन 
रुकाव, निस्तब्धता या बेचेनी, अथवा अवणनीय घबड़ाहट 
की हालत मे होता है, जिसे लोग श्रज्ञीब बेचेनी कहते है । 
जब इस दशा का अति क्रमण होता हे, जब आप इस दशा 
को पार कर जाते हे, आप कवि दो जाते हैं, तब कावेता 
आप से टपकने लगती हे; मधुर Tat की, अति उत्तम गीतो 
की वर्षा होन लगती हे। यही हालत थो । जब आपका चित्त 
HUT के बिन्दुको पारकर गया,या उससे आगे बढ़ गया,तब 
काले ओर सफेद रूप मे घनी भूत विचार टपक पड़े । तत्र - 
प्रेरणा थी। 

{4 

यह एक आदमी हे | उसके मन भें पक विचार बेठता 
है, एक समस्या हल. करने की वह ठानता हे । वह . 
उसे फेलाने anat हे, बह काम करता हे ओर फिर काम 
करता है; 'षरन्तु हल नहीं कर पाता | आप में से जिन लोगों 
ने गणित या तत्त्वज्ञान की- बाहरी समस्याओं को दल करने 
की चेष्टा की है वे स्वाचुभव से राम की बात को पुष्ट कर 
सकते.है। हम एक गहरी समस्या को हल करने लगते हें, 
TNH AT दम समस्या हल करने लगते हैं तब हमाख 
fra अति पूर्ण नहीं है, हमारे चित्त में ओर भी वासनध्ये 
व्याप्त हैं। यदद पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा. अथवा इस AT 


चरणा का स्वरूप. ` ११ 


इख aga की. लगन आप के चित्त में प्रबल हे, ओर समस्थाः 
am करने की इच्छा भी आप के चित्त में मौजूद है । गम्भीर 
समस्या हल नहीं हुई 4 जब आप देखते हैं कि कुछ प्रयत्नो 
से समस्या ददल नहीं हुई, तब आप कुछ बेचेन दो जाते इ 
अर दूसरे पदाथा के प्रति अपनी लगन को दूर कर देते दे । 
अब आप कुछ अधिक सुक्क हो गये, gat शब्दों मे ag 
विशेष भावना आप के सासने अधिक प्रमुख हो जाती हे, 
आप के चित्त मे अधिकाधिक भर जाती है ओर दुसरे 
विचारों को. निकाल भगाती हे | समस्या Wa at adi इल इुई। 
अधिकांश अन्य विकारा ओर अजुरागा से भी छुट्टी लेली जाती 
है,फिर भी आप के चित्त मे, संस्कत की शब्दावली मे, अहंकार 
का भाव बना रहता ह, “में यह करता हू ओर “सुक्त इसका 
Sa मिलता द्वे!!। तब क्या द्वोता हैं? समस्या नहीं हल 
Et | कुछ देर बाद, जब आप उसे हल करने की चुन म लगे 
ही रहते दें भोर उस पर सोचते ही जाते हैं, में ओर तुम 
का ध्यान बिलकुल दूर हो जाता हे; ओर वह भावना आपके 
चित्त मे सवे प्रधान. हो जाती हे। जब यह गति हो जाती 
तब में ओर तुम, मेरा ओर तेरा. अथवा काल ओर दिक का 
ध्यान बिलकुल जाता रहता दे। आप के चित्त में समग्र 
स्थान एकद भावना घेर लेती हे, वह आप के दिल में कोई 
शून्य स्थान नहीं छाड़ती, आपके हृदय मे कोई खाली जगह 


नहीं रखती ओर AE RE सकते इ कि आत्मा उस भावना खे 
अति पूणं डो जाती दवे तथा, भावना से आप की अभिन्नता 


दो जाती हे. । अब पतगा दग्ध होने लगा, agar 
ने अपना जीवन देदिया,क्षुद्र अकार पर स्वामित्व जाता रहा 

भोग का विचार चला गया | जब इस अवस्था A पहुँच दोगई, 
तँव बलिदान होगया, सहसा आप प्रेरणा A आ गये, ओर 


शश ` स्वांमी रामतीथे. 


आपके अन्दर साधन SLT जाता है LAT WMA इस वाक्य 
का उपयोग नहीं करते, “मुझे यह. समती दे”+ “मुझे यह 
eat” बिना इस जीवन मे सत्यु के तुम भोगी ओर प्रेरणा 
में नदी हो सकते | र्‍या अ. + 
sagua, शिक्षक, तत्त्वज्ञानी, ओर विचार शील अपने 
अपने क्षेत्र मे प्रेरणा पाते हैं | परन्तु इस AAT या आवेश 
की प्राप्ति कवल आहुति या बलिदान से होती दे। इस 
संसार में लोग अपने को भोगी बनाये रखना चाहते दें, अपने 
को कती बनाये रखना चाहते हैं, परन्तु वेदान्त प्रकट करता 
हे कि यह प्रकृति के नियमों से खगत नदीं है कि कारि किसी 
चीज़ को भोग । किसी पदार्थ का भोग करंना* Fee के 
लिये नहीं हे । मोक्का (भोग करने वाला) पुरुष Bat पुरुष 
है, वद असली पुरुष नंदी दे, वद तुम adi दो। सब विचारू 
शीला और तत्त्वज्ञानियों को अपने शरीर, अपने चित्त, 
अपनी सारी हस्ती का समस्त संसार दाण भोग होते देखन 
घडेगां । वही रास्ता दे । यदि आप भोक्ता होना चाहते हैं 
तो मुक्ति, आनन्द, सुक्कि का मार्गे आप के लिये बन्द डे, रुका 
है।आप ca संसार का भोग नही कर सकते, नहीं कर 
सकते । आप के लिये केवल एक ही पथ हे | ओर वद्द AE 
है कि आपका देह, मन, ओर सवेस्व परमात्मा, द्वास AT 
किया जाता, परमात्मा द्वारा लीन किया जाता दिखाई-दे । 
जैसा कि ईसा ने प्रभु के भोजन के समय कदा दे, “Ae, 
मेरा मांस खालो,खालों ” । “मेरा यहद रक्त तुम्हे पीना दोगा” - 
ag बड़ा खुली और भाग्यशाली डे जिसका समस्त जीवन 
fiiar बालिंदान हे | . B 


श्र , 7 TA 
अति पूर्णता की उस सामा पर जब इम पहुँचते हैं, जब 
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मन भाँवना से भरे जाता है जब सारी हस्ती खयाल मे ga 
ओर: लुप्तः हो' जाता हे, तब मदा गवैया (ईश्वर) यंत्र या 
उधकरण-या बाजे का उठा लेता हे ओर इस उपकरण डास 
FAL परम मनोरम, भ्रष्ठ स्वर निकालता हे भद्दान तानें 
चमत्कार ATE इस बाजे से पेदा ही होगा । परन्तु बच्चा 
जब बाजे को अपने ही तक रखना चाहता हे ओर बड़े बज- 
केये या गवेये को उस बाजे सकाम नहीं लेने, देता, तब तक 
चाजा बेखुरा ही MAN । जब तक यद पुरुष, यह मिथ्या पुरुष 
यदद अवाऱतबिक आत्मा, जो भोका पुरुष दे, मोजूद दे ओर 
इस शरीर पर अधिकार बनाये रखना चाहता दे तथा इस 
शरीर को जाने नहीं देता, तब तक इस बाजे यादेइ से बेसुरी 
ताने ही निकलगी । यह यंत्र या शरीर परम देच को ददो, 
इस मेथ्या अदकार से अपना पीछा छुरा लो, इस तुच्छ NE- 
कार को दूर करो, इसका बालेदान कर दो, ओर TAA ऊपर 
उठो | ae बाद, जब अतिपूणता के बिन्हु का अतिक्रमण 
हों जाता दवै, ईश्वर स्वयं इस यंत्र को उठा लेता है, महान 
गवैया स्वयं यंत्र को हथियाता हे ओर इस यत्र द्वारा संगीत 
निकलता है, अतिसुन्दर स्वर उत्पन्न होते हैं। तब आप 
प्रेरणा म हे | प्रेरणा WAIT की करनी हे । जब तुच्छु अहंकार 
शारीर का कब्जा छोड़ देता हे तब मनुष्य निवेशित या प्रेरित 


छाता & | 


“ga पता मिलता हे कि ईला दारा अपना कत्तव्य आरम्भ 
होने के पूव शेतान ने उन्हें बहकाकर भोगी बनाने का चेष्टा 
की थी. ये सात लोक हैं, ये सुन्दर २ खुस्वादु भोजन हें, 
ये राजत्व दे, अल्लोलखिक घटना संघटित करके बड़े नामी 
होने का ये अवसर हे, ये सभी प्रलोभन ओर भोग far के 


१४ स्वामी रामतीथे- 


सामने tea गये थे | fat ने sat उत्तर दिया था ? शैर्तान[ 
मेरे सामने से हटजा | में तेरे हाथां से कुछ भी नहीं लूँगा?”। 
Ga, खूब! अमेरिका ओर यूरोप के लोगो : ईसा की यह 
नसीहत अपने सामने रकखो, “MATA मेरे सामनेन्से दूर दो, 
तेरे हाथ से में कुछु भी न ग्रहण Ham” | इस ave इसा ने 
समस्त सांसारिक भोगों को इटा दिया। उसने weit ओर 
वैराग्य ग्रहण किया, ओर भोग सब त्याग दिये | प्रेरणा का 
THEN, चिन्ह य तुम्हारे सामन रक्खा हें | जब तक भाक्रा 
यां कर्ता के भाव का अनुभव तुम्हारे मन में हो रहा, दे तुम 
निवेशित या प्रेरित नहीं हो सकते; नहीं; हो ama जब 
भोका या कत्ती का विंचार- “में कामे कर tee हूं? में कर 
रहा हूं, सुझे वाह वाही मिलना Vee” — बिलकुल Ae दो 
'जांता दे, केवल तभी आप प्रेरणा में हैं । 


पक कहानी से राम इसका अन्त करेगा | हिन्दू धम-ग्रन्थो 
में असुर नाम are तीन व्याक्रितयो की, अति उत्तम कथा 
हे । इन तीन व्यक्तियों मे विलक्षण wal थीं। वे acar 
शीं, काई उनसे पार पाने वाला नहा था a विलक्षण पुरुष 
शे ज्ञोंगा ने उनसे युद्ध किया और तुरन्त हार गये |. असंख्य 
शत्रु आये ओर तुरन्त पराजितं हुप! इन तीन पुरुषो से 
ASA वाल हजारा की संख्या में आये ओर हार गये । इस 
तरह बहुधा पराजित होने पर शत्रुगण एक महात्मा के पास 
गये और पूछा कि इन तीन व्यक्कियो को किख तरह नाचा 
दिखाया जा सकता डे । महात्मा ने कहा कि तुम्ह उनकी 
BATA के कारण का पता लगाना चाहिए, ये तीन असुर 
अजेय VLE बड़े प्रयत्न अर श्रम से मालूम es कि 
इनं तीना की अजेयता का कारण यह हे कि ये तीनों कार्य 
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` कत्ता या भोक्का होने का विचार अपने मन में कभी नहीं रखते । 
विजय प्राप्त होजान पर वे उसका कुछ भी विचार नद्दी करते 
थे | वे विजय का सुख भोगने की परवाह नहीं करते थें। 
लड़के समय यह विचार कि “मे इस शारीर रूप से लड़ रदा 
हू” अथवा यह विचार कि “A लड़ रहा हू” उनमे बिलकुल 
नहीं रइता था | इस ससार मे नायक ऐसेही होते हे । जसे 
लोग कइत ४ “मे समग्र कान या कान-मय हू उसा तरह, 
आप जानते हें, समर समय में युद्ध में लिप्त प्रत्येक नायक 
समग्र युद्ध या युद्ध मय होता हे । “में कर रहा हूँ” के 
fare के लिये कोई स्थान ही adi बच जाता | वहां उसका 
शरीर एक प्रकार खे यंत्रवत्‌ होजाता दे । वदद सग्राममय 
होजाता दे, वहां पेर हाथ इश्वरत्व स अतिपूणं होते डं । इस 
ate ये लोग जब कभी खड़ते थे, तब रण मय होजाते थे । 
“में लड़ रहा हूं?” इस विचार को वे क्षण भर के लिये भी 
अपने पास नदी फटकने देते थे।जिस ace से एक यंत्र 
काम करता डे उसी तरह उनके शरीर काम करते थे ।इश्बर 
के यंत्र, इशत्व के यंत्र होकर उनके शरीर काम करते थ। 
' इनकी सफलता को यही कुजो थी, कोई उनसे नह जीत 
पाता था। उनकी अजेयता का भेद मालूम होने पर अब 
महान साधु ने इन तीन योद्धाओं को जीतने का उपाय gN 
को बताया । उनसे उन शत्रुवा स कदा कि जाकर उनसे 
लड़ाई छेड़ो ओर फिर भाग खड़े हो, उनके पास जाश्रो भोर 
उन्हं लड़ने मे ATG, ओर जब वे आक्रमण” शुरू कर तो 

हं-विज्ञयी छोड़ कर चल दो | इस तरह उन्ह रण क्षेत्र म 
लकर Sec पीठ दिखा दो । उन खूरमाओ के शत्रुआ ने उन्हे 
उत्तेजित किया ओर भाग खड़े हुप । इस तरह उन वीरां के 
शत्रु ओर कई बार पराजित हुए । इस प्रकार घोरे २ वे तीन 
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अजेय शूर अपनी अमोघ स्थिति से हटा लिये मये, अपनी ` 
वास्तविक अजेयता से सरका कर अपने शारीरो में ले झाये 
गये, उन्हं यह विश्वास करा दिया कि.वे विजयी दें | उन्हें 
विश्वास करा दिया गया कि वे. मदान हैं, वे विजेता et 
ये तीन मनुष्य शरीर के पिजडे में उतार लिये गये, ये तीन 
आदमी शरीर के कारागार में डाल विये: भयें। “में कर रहदा 
हूँ” के विचार नेया “में महान हूँ” की भावना. नें उन पर 
अधिकार कर लिया और केदखाने मे बन्द कर दिया । उनमें 
का इंश्वर स्थानच्युत कर दिया गया, ओर उस का स्थान 
तुच्छ अहंकार ने ले लिया ओर तब उन पर विजय पाता और 
पकड़ कर केंद्‌ कर देना कुछ Ul HSA काम नही TS TATA 
अब ये कठिन काम नहीं था, वे तुरन्त हराये ओर तुरस्ल 
पकड़ लिये गये | क 


अब इस कहानी के प्रयोग पर ध्यान दौजिये। जब तक कोई 
काम तुम इस ढंग से करते रहते हा कि मानो तुम्हारा 
शरीर ईश्वर के हाथ मे एक यंत्र रहता दै, तुम्हारा व्यक्तित्व 
_इंश्वरत्व मे निमज्जित रहता है, जब तक तुम्हारी यह स्थिति ' 
रहती हे ga तक तुम अजेय हो, उन तीना असुरां की भांति 
तुम “में भोग रहा हूँ, या में कर रदा हूँ” की भावना से परे 
हो, और अजय हो । पर जब लोग आ कर तुम्हारी तारीफ 
शुरू करते दें, तुम्हे (अतिशयोक्विया से ) फुलाने लगते हे. 
तुम्हारी JHA करते हं, चारों ओर से तुम्हारी प्रशलात्मक 
आलोचना करते हें, gre विश्वास करा दिया जाता दै कि 
ˆ तुम विज्ञयी हो, नायक हो, तुम विजेता हो, दूसरे विजित 
हैं, तब. तुम्दारे प्रतिदंदी तुम्हारे विरुद्ध दे, तब तुम उन तीनों 
FBT के समान हो जाते हो। “ में यह कर रद्दा हूं ” की 


अ 
by 
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- भावना हो ओर “मुक्त कृति का भोग करना चाहिये” 
भोक्का हुँ” का विचार मात्र ही तुमको क्रेद कर लेता हैं, 
तुम्द WT के पिछड़े मं उतार लाता दे । तुम हो बीते, शक्ति 
जाती रही | बाइबिल म भी sar आप नहीं देखते कि wa 
ईसा पहाड़ पर से ताज़ा २ आया था तब उसमे बड़ी शक्ति 

थी । वह अपन मित्रों के बीच में रहा, उसन बहुत बातचीत 


A 


का, आर उसे कद्दना पड़ा, “किसने घुझे छू लिया? म देखता 


kA 


हूं कि मेरी शक्ति सुभस निकली जा रष्ट्री हे”। यह इमे 
इजील मे मिलता दे | वहा भी तुम्हे ad बात दिखाई पड़ती 
हूं। मे कर रहा इ, म भोग रहा इ” अब आप इससे परे 
होते इं तब इश्वर आपके दारा काम कर रहा दे ओर आप 
प्रारत इ; किन्तु जब आप काई काम करके लोगो की समा- 
खोचनाय अर अपने AFRA ्रालोचनाय,लोगा की ATT, 
लागा की खुश/मद स्वीकार करत हें, तब आपकी शक्ति 
तुरन्त जाती रहती हे । बह तुरन्त निकल जाती दे, az फिर 
पिजड़े मं डाल दी गई। पिजड़े ल बाहर निकलो ओर तुम पारित 
हो । फिर पिजेड़ मे तुम चले जाओ और तुम्हारा अन्त हो गया | 


. कल्पना करो कि यहा एक सुन्दर घड़ी हे । बद ठीक डे 
आर दिन रात चल रही हे | ae एक प्रबल Bran 
के निकट आती है ओर आकर्षित हो जाती हे, लोढे के Raa 
आकर्षित हो जाते हैं । घड़ी अब चल नही सकती, अब वद 
बेकाम है, समय नही बताती। अब इसके साथ में कया करूं? 
घड़ी को ज़मीन में तोप दो, आक्रषेणशाल प्रभावो से उसे 
दूर रक्खो, वह GARG आकषण से छूट जायगी, बद 
अपनी पहले काम देने की शक्ति फिर चापि पा जायगी, 
ओर आप फिर उसका उपयोग कर सकते हैं | तुम्हारे मना 
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के भीतर तुम्हारा स्वर्गीय,इश्वराय निजात्मा हूं | पत्यक बच्चा 
स्वभाव स ही प्रेरित होता हे । प्रत्यक बच्चा स्वभाव स हा 
काव होता है | ओर यदि आप इश्वराय नियमा के अनुसार 
Aag करे,इंश्वर की ताल से मिले हुए रह,तो आप सदा ANT 
हैँ यदि आप अपनी सच्ची आत्मा या स्वरूप ख मिल हुए 
रहे, यदि आप अपने अन्तगेत इश्वर से, अपने. निज स्वरूप 
या आत्मा से, सदा अपना सेसभे बताय रबखे, तो आप हर 
घडी प्रेरित है | आपमे कसर यही डे कि आपका मन सब 
तरफ़ संसारी चुस्यफा,लोकिक संगाके ससगे में आता हे, ओर 
a आपको आकर्षित कर लते ह ओर आपको अव्यवास्थत 
कर दते हैं, तब आप RAR अवस्था में नहीं रह जात हैं, 
गडबडा जाते है | यदि. आज आप sta नहा ह, ते पक 
मात्र कारण यही हे कि आप अपन को Tas WIAA या 
विच्छिन्न नही रखते । खांखारिक पदाथा द्वारा आप अपने को 
अक्षित होने देते दें, मुग्ध होने देते दे, आप अपने को 
उनके मनमान खेल की वस्तु बन जाने देते है । यादि आप 
अपनी प्रारम्मिक शक्तियों ओर आवेशं या प्रेरणा को फेरना 
चादते हे.ता कुछ देर के लिये अपनेको गतसंग राखिये,विछिन्न 
रखिये। वास्तविकता म,इश्वरत्व म,इश्वर मं,सचची आत्मा म॑ 
अपन को तोप लीजिये | स्वचृत्ति म, सत्य म अपने को गाड़" 
रखिये। कुछ कालके लिये WHA राहिये,वास्ताचकता क ALI 
में रहने के लिये अपने दिन का कुछ समय अलग कर लोजिये+ 
इश्वर मं अपने आपको डुबा दोजिये,गाड़ लीजिये | यह कीजिये 
आर mA खींच लनवाली इन सासारिक पदाथा का 
विनाशक आकरषणु-शाक्त ओर मोह लेनेवांली अशुद्ध सस्मो- 
हन-शाक्त RS देगा, आपका मन पुनः HART अवस्था 
में आ जायेगा | आप फिर प्रेरित हो जायगे | 
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छु दिना तक.समुद मे चलते रहन्शपर NEIN गड़बड़ा 
जाते हवै,अब्यवस्थित हो॥ जाते हें | तब मरम्मत के लिये कुछ 
दिना AH उन्हे ACIS मरस्मतखने A रखने को ज़रूरत' 
पड़ती है। इसी तरह से बहुत समय तक सांसारिक सामतो 
मे, सांसारिक रूगड़ी मे रहने से, माहनेवालो परिस्थितियां के. 
बीच मं रहने से,बिगाइनवाली अर थकानवाली तथा निबल- 
कारिणो हालता म रहने से आप अपने को बलिलालल 
कर लेते हैं, आप गिर जाते दे, प्रेरणा की अपनी आन्तरिक 
स्वाभाविक शक्तियो को आप खो देते gi जिस तरह आप 
अपने जहाज से ada दे वेला ही व्यवहार आपको" अपने 
शरीरा स करना चाहिए । अन्ततः कुछ समय के लिये अपने 
शरीरा को मरम्मतशाल्ा में, gaisa प्रभावो से दूर रखिये। 
कम से कम कुछ कील फे लिये अपन शारीरो को स्ववृत्ति मे 
राखिये । घे पुस्तके पढ़िये जो आपको प्रेरित करगी, उन 
 छ्लोगो की खंगत में रहिये जो निवेशित करेगे। अपने आप 
पकाकी रहिये SH समय ध्यान में लगाइये ओर आप 
अपनी प्रेरणा की शक्ति वापिस Wear i क्या आपके शरीर को 
रोज़ धोने को ज़रूरत नहा होती, क्या आपके घर को 
नित्य साफ़ किये ओर भाडे Ala की आवश्यकता नहीं 
पडतो ? इसी तरह स आपके मन की भी सफाई आर Tals 
को जरूरत हे,उसके नित्य धाय ओर नइलाय जाने को ज़रूरत 
SE) अबतक लोकिक भावनाय,खोकिक सग या साखारिक भोग 
के विचार या HAT कर रहा हू” इत्यादि के विचार वतमान 
इं, जब॑ तक आप एबलकुल बालदान ART हो जाते, तब तक 
आपके लिये काइ आशा नहा हे । शरोरोत्सगं के सिवाय 
प्रेरणा का काइ दूसरा उपाय ART इ | 

go | 32 | | go ||! 
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सब इच्छाओं की पूति का मागे! 


4 
(Care ९३ दिसम्बर १९०२ को साधु-पंग (Eze बद्रहुड ) के सामने 
fear हुआ स्वामी राम का व्याख्यान |) 


इन नाना रूपों में मरे ARAT, 


विषय शुरू करने के पाहेले भारत की भोतिक दीनता 
पर कुछ शब्द कहे AAT । | शायद एक समय पला था जब 
भारत आज कल के सम्पूर्ण यूरोप से भी अधिक धनवान्‌ था। 
आज कल समग्र RACH में जतन रत्न, हीरे,मोती ओर लाल 
हें उनकी अपेक्ञाभारत में अधिक थे, ऐसा एक समय था! समय 
समय पर, राष्ट के बाद राष्टू ने भारत को धर दबोचा | यूनान 
भारत की बदोलत अमीर हुआ, इरान भारत की बदालत 
अमीर ER, अफ़ग्रानिस्तान सारत की बदोलत अमीर हुआ, . 
आर आज AS भारत की बदोलत दोलत बटार रहा दे | 
भारत यास्तव मे किसी समय सोने ओर रत्ना का भांडार था। 

हमे पछतावा नहीं है | भौतिक वैभव -में भारत के पिछडे 
होने का हमें we नहीं हे। हम जानते है कि एक नियम हे, 
ईश्वरीय नियम हे, cat अपनी प्रकृति का नियम दे, जो 
aaa का नियमन कर रहा है, जिसके अनुसार प्रत्यक 
बात हो रही हे। हम जानते है कि देवी दाथ हमारे मामला 
का USTAA और नेतृत्व कर रहा हे, आर यहद जानकर 
हम अपनी भोतिक दरिद्रता के लिये व्याकुल नहीं होते | 
भोतेक सम्पत्ति की हानि के लिये हमे सोच नही! इन 
FETA को, वभव के इन भोतिक पदाथा की, इर्न सब की 
TUT हुईं था ; भारतवासिया द्वारा ये तराजू म तोल गये 


4 
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Wit ag i at ककी... Ga 
इच्छाओं की पुरते का माग. 2 
क 
he 


के ओर कम पायें" गये ७ अमेरिका अभी बिलकुल नोजवान 
हैं, अत्यन्त दालक हे, बल्कि बच्चा दे । इसी तरह अरोप 
भी बिलकुल नोजवान दे । भारत ने भोतिक क्षेत्र मे प्रयोग 
किये हे? इन सब चीज़ों को तोला हे आर कम पाया दे। 
भारत इन्हे फेन का एक बूँद मात्र समझता दे, आर कुछ 
नह! वे आपके सुख के कोई साधन नहीं । वे आपका सच- 
सुच सुखी नहीं बना सकते, कदापि नही, कदापि नहीं। 
लोहा और सोना खरीदने के हा लिये ठीक दें, बस | सुख 
इन भोतिक पदाथा की ही जातिको वस्तु नहीं हे । बह 


Le 


GUAT AL जा सकता | सुख, सच्चा आनन्द इन ATA स 


नहीं मोल लिया जा सकता । 


सुख का रहस्य कुछ ओर दी हे | रहस्य यद्द हे कि जत- 
ना ही तुम चीज़ो को दूढ हो उतना ही तुम see खोते हो 
जितना ही आप कामना से परे रहते | उतना ही आप अपने 
को अभाव से भी परे पाते ड, उतना ही भोतिक पदाथ आप- 
का पीछा करते Fl आज कल के भारतवासा भा, साखारक 
Sara भारतवासी भी इस रहस्य को नही जानते, और 
तीच्ण तथा गम्भीर निरीक्षण के अभाव के कारण वे किसी 
A घटना का कारण ऐसी बातो को मानते हें जो डसक' 
वास्तविक कारण नदी. । भारत का राजनातिक पतन Fat 
हुआ, अथवा भोतिक दृष्टि स भारत इतना नीचा क्या दे: 
कारण यहो हे कि आज कल के भारतीय उन दिना के भार" 
तीय हैं जब भारत का पतन शुरू हुआ था। उनमें व्यावद्दा- 
रिक वेदान्त का अभाव दे | आपकी सुनकर आश्चर्य AAT 
कि वही भारत जो वेदान्त ओर आध्यात्मिकता का घर था, 
पकता का TAA था, सब एक दे को भावना का मूलः 
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स्थान था, वही भारत, वही बंक जिससे देवी शान; आध्या- . 
QIR Bla, आत्म-सस्मान, आत्म-ज्ञान, आत्म-गोरब की 
गगा बही थी, वही भारत आज व्यावहारिक aera से 
हीन हे । ओर यद्दी भारत के पतन का कारण था,आर्पको यह 
सुनकर आश्‍चर्य होगा, परन्तु अब इस विषय की आलोचना 
करने के लिये समय नही हे । यदि समय मिला तो किसी 
भाची व्याख्यान मे इस पर विचार किया जायगा | राष्ट क्यो 
गिरते और उठते हैं, बाह्य दृश्यों की आड़ मे कोन सी ऐसी 
चस्तु है जो एक क्रोम को गिराती ओर दूसरी को उठाती 
हे, कोन सा चन्द्र राष्ट्रो के ज्वार-भाटे का कारण होता हे ? 


इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि बिना आध्यात्मिक पतन 
के किसी राष्ट्‌ का किसी भी दृष्टि से पतन नहीं हो सकता-- 
ओर एक भारतीय के मुख से,जिसने भारत तथा अन्य राष्ट 
पर मनन किया दे, निकले हुए इन शब्दों का आप स्थागत 
करेगे | इस कथन मे शोयद अन्य भारतीय राम से सहमत. 
न होगे, किन्तु राम अपने ही प्रमाण पर, ताचण अवलोकन 
के प्रमाण पर यह बात कहता हे । यद्द क्या बात है कि 
अमेरिका इस समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा हे ओर वित्रक्षण 
उन्नति कर रहा हे? भोतिक sata की दृष्टि से अमेरिका 
इतनी शीघ्रता स sat अग्नसर हो रदा हे! कारण येही हे 
कि अमारकानिवासी अज्ञात भाव से इस स्थूल लोक में 
वदान्त का जावन बिता रहे ह । श्मेरिकावासी FATET व्या- 
वद्दप्तरक रूप से Agra का जन्दगो बसर कर रहे ह, और 
वह Saat भौतिक उन्नति का कारण कया है, इस पर कुछ 
कहने की ज़रूरत नहीं हे | परन्तु बात यही है। सत्य, सत्य, 
केवल सत्य गोरव पावेगा । वास्तविकता, वास्तविक चरित्र, 
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कचल स्वेच्छ चरित्र को गोरव ओर सफलता प्राप्त होगी | 
आर कोई इले न पावेगा | 


सब वैयोरे को छोड़कर ओर सच्चे परन्तु प्रकट मे विप- 
रीत कथन पर टीका-टिप्पणी करना छोड़कर, जो कोतूदल- 
जनक बाते हमने अभी कही हं उन पर थोर विचार न करके 
श्रव हम आज़ के विषय पर आना चाहिये | 

tara में लिखा हे “ata ओर तुम उसे asi; ad- 
WM ओर दरवाज्ञा तुम्हरे लिये खुल जायया ।” vac 
हिन्दू कम'चाद्‌ का उपदेश देते हे, जिसका अथे हे कि मानो 
प्रत्येक कामना अपनी TS अपने साथ लिये रद्दती हे, प्रत्येक 
अभिलाषा और प्रत्येक संकल्प किसी न किसी समय पूण 
होने का वचन देता हे, पूण होहीया | राम इस विषय पर 
व्याख्यान न देगा | इस समय इसका चचा हा यथष्ट हांगा । 
कहा जाता हे कि aan दिखाई पड़नेवाली हरेक कली 
अपनी आशा पूर्ण हुई देखती है, कभी न कभी खिलती ओर 
फूलती है। ओर हीनतर पशुओं की Fark हुई सब उम्मेदें 
भी काय मे परिणत होती है । इस संसार में कोई भी उद्योग, 
कोई भी शक्ति, कोई भी पदार्थ व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी 
चीज़ खोती नहीं | शक्कि के आग्रह,उद्योग के सरच्तण,पदाथे के 
अविनाशीपन के नियम हम लिपिबद्ध पाते इं ऑर इसी तरह 
मानसिक क्रियाशीलता तथा मानसिक कामनायं, सकल्प 
ओर अभिलाष अर्थात्‌ मानसिक उद्योग शङ्कि हे, इसका भी 
नाश केसे हो सकता हे? इसमें यह भी फल लगेद्दीगे, देर 
या wat इसकी भी पूर्ति होगी । इस तरह सब आकांच्षाये 
पूर्ण हाहीगी। कर्म-वाद का सार ओर सकलन यही दे | SEE 
उपदेश देते È कि इस नियम के अनुसार “माँगिये ओर आप 


e 
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उसे पार्वेगे, खटखटाओं ओर दरवाज़ा तुम्हारे लिये qa: 
जायगा ।” किन्तु क्या aaga tar ही हे? क्या वस्तुतः 
पेखा ही दे? अपने देनिक जीवन में क्या इमे ऐसा et अनु भव 
होता दे? है तो ऐसा ही | परन्तु कमे-वाद का साधारणतः 
जो अर्थ लोग लगाते है उसके अनुसार होनेवाल अपने 
अनुभव से यदि श्राप इस सिद्ध करना चाहते दे, साधारण 
लोग “ara और आप उसे पावेंगे, खटखटाइये और वह 
आपके लिये खुल जायगा'' खे जो अथे ग्रहण करते हैं उस ढंग 
से यदि आप इस वक्तव्य को प्रमाणित करना ate तो आप 
. भूल करेंगे । आप अपने को हानि में पागे । आप देखगे कि 
ag काम नहीं देता ; यह सिद्धान्त व्यवहार मे काम नहीं 
करता | यह कथन पूर सत्य नही है, AE सत्य का एक अश 
मात्र है | बाइबिल मे या हिन्दुओं द्वारा जब यह कहा गया. 
था कि “खटखटाइये ओर बह आपके लिये खुल जायया, 
मॉगिये और वह तुम्हें मिल जायगा” तब इससे जो अथे 
ग्रहण किया जाता था वह साधारण लोग नही समभते या 
उसको उपेक्षा करते हें । मतलब यहद था कि आपको उसकी 
क्रीमत भी देना होगी । उसका मूल्य भी देना पड़ेगा। यह 
मत भूला कि मूल्य भी अत्यन्त ज़रूरी है। मूल्य की भी 
Sal इम इजील में पाते दें, “जो अपना जीवन बचायेगा 
वह इसे खो देगा।” इसका अर्थ क्या हे? इसमें यह गमित दे 
कि जो विनय करेगा ओर TARA तथा आकांक्षा करेगा वह 
इसे नही पावगा | तलफने मे, विनय और आकांक्षा करने में 
इम अपने जीवन को रखना चाहते दूँ । “जो अपने जीवनको 
रक़्खेगा वह इसे खो देगा ।? 


é 


“मनुष्य का जीवन केवल अन्नाधीन न होना चाहिये ।”” 
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` Sees, cy की प्राथेना में इम कद्दते डे, “आज के दिन 
दम हमारी नित्य की रोटी दीजिये”। “आज के दिन दम 
हमारी “नित्य की रोटी दीजिये”, इस वाक्य 'में इम कहते है 
फि मलुष्य का जीवन केवल अन्नाधीन न दोना चाहिये । इन 
कथनो की सङ्गति बेठाइये। उन्हे अच्छी ace समभिये | 
"इमे हमारा नित्य का भोजन दीजिये”, इस इंश-विनय का 
यह अर्थ नहीं हे कि आप मागते रह । इसका यह मतलब 
नही कि आप अनुनय-विनय करें, अभिलाषा, ARATE | 
कदापि नही । यह अथे नहा हे । इसका अ्रभिप्राय यहद था 
कि एक महाराज, एक सम्राट्‌ को भो, जिसे नित्य का भोजन 
न मिलने का ज़रा सा भी खटका नही हे, यह प्राथना करनी 
चाहिये, एक राजकुमार को भी, जिसे नित्य का भोजन अव- 
श्यमेव मिलने का. पूरा विश्वास हे, ag प्राथना करनी ही 
चाहिये। यदि ऐसा हे तो प्रकट हे कि “हमारा नित्य कार 
. भोजन हमें die” का अर्थ ae नहीं हे कि लोग मंगनपन 
धारण करे, घे भोतिक सम्यादि की अभिलाषा acl यद अर्थ 
नहीं हे। प्रार्थना का अर्थ यही है कि हरेक को, वद्द राजकुमार 
या महाराज या साधु RE भी क्यों न हो, अपने ees की 
,खब वस्तुये, विपुल घन-राशि, समस्त दोलत, सुन्दर ओर 
मनोहर पदाथ अपने न समभना चाहिये, वह इन सब (धन. 
दोलत आदि ) को अपनी मिलाकियत न माने, बल्कि सम के. 
कि यह सवेस्व इश्वर का दे; इश्वर का, मेरा नही दे, मेरा 
नहीं हे । इस प्राथना का अर्थ मॉगना .नही दे,अर्थ दे त्यागना। 
aaa “हमारा नित्य का भोजन दम दीजिये” का अथे 
मगना ओर चाइना नही दे, बल्कि इसका भ्र्थ त्यागना और 
दे देना है । दे देना, ईश्वरापेण करना उक्क प्राथना का अर्थ था | 
आप समक सकते दे कि किसी बादशाह का यह “आज के 
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दिन हमै दीजिये इत्यादि” प्राथेना करना कितना अनुचित 
हे, यदि प्राथना का साधारण अथे ग्रहण किया ara | कितना 
अयुक्त है ! यह प्राथना तभी aga होती हे जब महाराज 
इस भाव से प्राथना करे कि अपने कोष के सब रत्न, अपने 
घर की सारी दौलत, घर तक, में त्याग करता हूँ, मानो यह 
सब कुछ इश्चरापण करता हू, माना अपने सवस्व पर से 
अपना अधिकार हटाता हूँ यह कहा जा सकता हे कि उन 
सब ALTA! स वह अपना सम्बन्ध तोडता È और उनसे 
दूर खड़ा हो जाता हे | वह SANT साधु दे। वह कहता हे 
QE इश्वर का हे । मेज़, मेज़ पर रक्खो हुई सब चाज़े उस 
( इश्वर ) का ह, मरा नहा; मेरा कुछ भा नहा हे । जो HF 
भी मिलता हैं, सब प्यारे ('इश्चर ) से मिलता g । प्राथना 


द्वारा वह यही HINA करता हे। “आज मुझे दीजिये इत्यादि? 


का राम द्वारा अभी समझाया हुआ अर्थ याद्‌ आप ग्रहण 
कर तो आप इसे “मनुष्य का जीवन केवल अन्नाधीन न 


होना चाहिये? स खंगत पाइयेगा; तब तो आप star वचना 
में सगति पाचगे, अन्यथा Sats | 


इजील में हम यद्द भी पाते हैं कि “स्वर्ग का साम्राज्य तलाश . 
करो, ओर अन्य सब चीज़ें तुम्हे मिल जायेगी! | यही कुंजी 


है। यद्द भाथेना की कुंजी दै । aga स्वगे का साम्राज्य ठूंढो 
फिर अन्य सब चीज आप ही मिल जायगी aA आश्‍वासन 
स्वामा ने प्रभुप्राथना पर दिया ar | 


फिर दे “रज में उसे बच्चे का पोषण करना चाहिये”. 


साई हुई कड़ी, गायच टुकड़ा इस वाक्य में मिलता है। 
बच्चा तो बह पोषेगी, किन्तु रज उसका मूल्य हे | इच्छाओं 
में फल लगेगे, आप जो कुछ चाहते है बह सामने आवेशा, 


र 
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आपकी जो कुछ अभिलाषा है उसकी पूर्ति होगी । परन्तु 
शोकरूपी मूल्य आपकी . देना होगा । “रज में उसे बच्चे का 
पोषण करना चाहिये”, यह Kaa नारी के लिये नही कडा 
गया है i dg हरेक के लिये कहा गया हे । इच्छायं फलवती 
होगी, परन्तु कीमत देने पर । क़ीमत क्या हे? रज | इख. 
रंज शब्द को भी व्याख्यान की अपेक्षा दे । रंज का अर्थ हे सब 
इच्छाओं का त्याग | कोन अपनी इच्छायं पूण दती देखेगा ? 
कोन ? वह जो अपनी इच्छाओं म चिपटता हे? वह जो 
दिलोजान स अपनी इच्छाशो के अधीन हो जाता हे? नही नहीं 
जो मनुष्य माना शाहाना ढंग खे इच्छाओं का पोषण करता 
है, जो तटस्थता-पूर्वेक, उदासीन भाव से इच्छाओं का पोषण 
करता है केवल वही अपनी अभिलाषाओं को फलत-फूलते 
Saati ' 

लोग काइते हैं कि प्राथनाश्रों का उत्तर मिलता है । प्रार्थ- 
नाये क्या चीज़ हैं ? प्राथना शब्द का अर्थ मगना, far 
करना, इच्छा करना अभिलाषा ओर कामना करना ( कुछ 
लोग प्राथना शब्द का यही अर्थ लगाते हे )। दे प्राथना 
करने का अर्थ यह मानना चाहिये कि इच्छा करने, कामना 
करने, अभिलाषा करने, मॉगने ओर चाहने से प्राथनाये सुनी 
जाती हैं यह कथन गलत दे । यदि प्राधेना शब्द का अथे 
आप TAT, चाइना, इच्छा करना, कामना करना GAMA 
हे तो कोई प्राथना कभा नहीं मंजूर होती। कोई चीज़ 
मागन से कभी नहीं मिलती ! भाख चाहने से कभो 
. वस्तु नहीं हाथ आती । मागते ही आप कुछ न पावेगे | परन्तु 
प्राथना शब्द का साधारणतः कुछ ओर ही अर्थ है। वह 
कया ? प्राथना शब्द का अथे उस अवस्था में उठना दे haa 


Ei 


लीजिये, उत्पन्न होता दे, “तेरी इच्छा पूर्ण 


२८ स्वामी रामतीथे. 


आप कामना से परे द्वोंगे,जिसमे “तेरी मजी पूरी दो” वाक्य 
से आपका स्वरेक्य होगा। सावधान ! प्राथना का अथे मांगना । 
हाथ फेलाना,इच्छा करना तथा स्वेच्छा YY कराना नहीं दे। 
प्राथना को लोग अपनी इच्छा पूणे होने का उपाय खमभते 
हें! आत्मा से वे gg आत्मा, Aa मंगता आत्मा समझते दे! किंतु 
प्राथेना का प्राण, प्राथना का सारांश इल वाकय में दे “तेरी 
मज्ञी पूरी हो । जब शारीर सब प्रकार के FART के, सब 

तरह की पीड़ा और व्यथा के अधीन होता हे तब भी आप 
के हृदय से, हृदया के हृदय ले यह विचार, या भावना कह 
rt । यह aga 
ठीक हे । जब शरीर रोगी होता दे, जब आपके इदे-गिद की 
सब पारास्थातं आपके विपरात हाता इं, आपका वरांध 
करतो हे, तब आपके भीतर से यह विचार उठ खड़ा होता 
ह, “AU इच्छा पूण हो”, मेरी नहा । यही खमपश हे, यही 
आत्म-त्याग हे, तुच्छ आत्मा का उत्सर्ग हे | प्राथनाओं का, 
हृदय से निकली हुई प्राथनाओं का यह्वी ममे दे, Gel तत्व हे 

यही आत्मा हे । जिन प्राथनाओ का अन्त केवल स्वाथ-पूणे 
कामनाओं में होता दे उन प्राथनाओं को सुनवाई कभी नदी 
होती, कभी नहीं दोती | प्राथनायं तभी सुनी जाती हैं जब 
चित्त tet दशा मं पहुंच जाता दे जिसमे संसार dan नहीं 
रह जाता, जिसमे पूणे उत्सर्ग हो जाता दे और शरीर शरीर 
aat रह जाता, चित्त चित्त नहीं रद्द जाता, सम्बन्धी पीछे 
छूट जति दे, सब सम्पकं भूल जाते ६ । ओर जब आपका 
चित्त ऐसी satis चतन्यता कुछ समय के लिये, एक ay 
के लिये भी, ग्राप्त करता द्वे तब प्राथनाय सुनी जाती St 
आर उसके बाद, उस अवस्था से ठीक जागते हो, नदी, उस 
अवस्था के बाद ठीक सोते A, उस दशा से ठीक नीचे उत- 
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रते ही, यदि आपके सामने काई" अभिलाषा आ खड़ी होती 
हे तो चइ पूरी होती ही दे इस तरद्द की प्राथनायें तभी 
सुनी जातो. है जब कोई एक खास तल पर चढ़ जाता हे, 
qu देंह-विस्म्तीत, तुच्छ आत्मा के पूण संयम, सब वस्तुश्रा के 
पूरी त्याग, संसार से पूणे वराग्य, पूण TAIT, पूणं उत्से 
की उच्चता पर पहुच जाता हे । परन्तु ये प्राथनाये मागने- 
वाला नही कदी जा सकती । इन्दे भिक्ताशील प्राथेनाये नही 
कहने चाहिए | 
पुनः कुछ लोग ऐसे डे जो साधारण रीति से नहीं प्राथना 
करते, जो किसी बघे रूप मे प्राथनाय नही करते, ओर उन 
की कामनायं पूण होती हे, उनकी इच्छाय पूरी द्वोती E 
ख्योकर, ओर ये किस तरह के लोग हे? ये लाग किल्षतरह 
हें? चे किसके amag अश्री देखिये । आपको कोड 
इच्छा हे, ओर आप इच्छा, अभिलाषा, अनुनय-चिनय, कामना 
करते जाते 8, छुटपटात रहते हे! जब तक आपका यह 
ANA का ढंग रहता हे, आपको कुछ नहीं मिलता | आप 
जानते हैं कि यदि हमको Peat बड़े आदमी के पास जाना 
होता हे तो हम उसके पास अच्छी पोशाक पहनकर जाते 
हैं । इश्वर सब से बड़ा है, सर्वाच्च हे, निष्काम हे सब 
अभावों ख़ परे हे यदि आप उसके पास जाते ई तो सुन्दर 
वस्त्र धारण करके जाइये, ऐसी पोशाक पहनिये जो उसके 
अनुरूप हो, जो उल मउुष्य के योग्य हो जिस सकल आभावो 
से परे मद्दापुरुप फे पाख जाना हे तुमको भी अभाव से 
परे होना चाहिए | तुस्हं भी भगतपन से दूर होना चाहेए, 
are भी डुटपुजिये दुकानदार या भिखारी क चिथडे न 
लादना चाहिए। कोई भी भिखारी को पसन्द नही करता | 


Ad 
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मँगता दुतकार दिया जाता हे | लोग उसकी उर्पास्थति से 
घणा करते हें । इस देशम या भिखारी ओर gagè नहीं 
पूछे जात, उनके लिये काई जगह नही दे | इसक्षिय तुम्हे 
यदि इश्वर के पास पडुचना g तो इश्‍वरोचित पोशाक A 
ज्ञाइये | इशश्‍्वराचत पाशाक क्या हे? वह पोशाक जिसम 
भिखारी की गंध नहीं दे, जिससे आवश्यकता या 
अभाव नहीं टपकता । तुम्द अपने आपको आवश्यकता या 
अभाव से दूर समभना चाहिए | तब इश्वर द्वारा आपका 
स्वागत होगा, केवल तभी | 


कदा जाता हे कि जो मनुष्य छटपटा रहा दे, अभिलाषा 
कर रहा दे, इच्छा कर रहा है, जो बेचैनी! की हालत में हे, 
जो अभाव बोध करता दे, जो निरानन्द ओर आवश्यकता 
की दशा में दे, उसके पा सुख नई! आ खकता | जब तक 
आप तलफते हैं, अभिलाषा करते हे, इच्छा करते दें, तब तक 
आप बेचेना की हालत में रद्दते हैं, आप दुःख की दशा में 
रहते इं । इस अवस्था मे किसी इच्छा की पूर्ते-रूप आनन्द, या 
यो कह लीजिये, ag इच्छित पदार्थ, जो आपकी इष्टि में 
सुरू से परिपूर्ण हे, आपके पास न फटकेया। दोनो मे विरोध 
दे । तुम्हारी आत्मा सिक्षा-शील दे, कंगाल हे, वह काम्य पदार्थ 
उच्च इ, प्रतापा ६, YARA हइ । दांना मं atia ei वह 
पदाथ Grae निकट न alam । तुम उस पदार्थ की ओर 
खिचोगे, डसे ढूंढ़ते फिरोगे, ओर वह. तुमसे इमेशा घृणा 
करेगा । कुछ काल तक निरुत्खाद्दित किये जाने पर,कुछ काल 
तक असफलता से व्याथेत होने पर, सफलता न पान के बाद, 
छ समख तक वह पदाथन पाने के बाद, जब तुम उस 
पदाथ को ओर से मुह फेर लोगे, जब तुम उस पदार्थ की 


जल 


सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग. ३१ 


Mt स हताश हो AAT तब उसे छोड़ दोगे, तब उसका 
पीछा! छोड़ दोगे आर मन मारकर बठ रहोग । उ्यांही तुम 
अपना मुख उसका ओर से फरोग, उसे छोड़ बठोगे, त्याही 
तुम TRA ऊपर उठ जाते हो, उसी AY तुम अपने को उस 
पदाथ से ऊची श्रणी A पहुँचा देते हो । इधर तुम उस 
पदाथ से ऊचे उठे उधर चह पदाथ तुन्द FSA लगेगा | क्या 
ऐसा नहा हे? हरक BATH की यह अनुभव सजात ÈI कवल 
अपने अनुभव की शरण लो, आर हर कामना म तुम्हे इस 
तरह का अनुभव हुआ हे । जब आप किसी व्यक्क पर प्रेम करते 
है आर उसके लिय विकल हात इं, उसके लिये wa रहते 
इ, प्यासे रहते इ, तब आप उसके लिये बहुत उत्सुक होतें 
हैं, ओः, aga ही उत्सुक होते इ। जब आप उसे किसी 
उच्चतर भाव è लिये, जा भाव मुझ आर तुस 
ऊपर उठ जायगा, छोड़ अर भुला दे तब, केवल तमी, 
आप उस इच्छित वस्तु को अपनी बगल म पाचगे, तभी 
बह पदार्थ आप को अपने पाख मिलेगा | 

ag कया बात दे? आप देखते » कि हरेक वस्तु अपनी खी 
वस्तु को आकर्षित करती है । यही बात है । सूर्य भी पदार्थ है 
ओर भूमि भी पदार्थ ६ । सूर्य भूमि को और सब ग्रहों को 
siaa है । पृथिवी सूर्य को अपनी ओर नदीं Mad, बह 
सूयं दारा खाची जाती दे | सूय थिवी को अपनी तरफ़ 
siaa है | धनात्मक [positive] आर ऋणात्मक [neg- 
ative] बिजालया मं भी यही बात È । उनम. अशा का 
भेद दे, ज्ञाति का भद्‌ नहा हे । विज्ञान इसे सिद्ध करता 
है। यद्दा एक चुम्बक पत्थर है आर एक लोहे का टुकड़ा दे! 
जो चीज़ भारी हे वह हलको को खींच लेगी, यह विज्ञान का 
भली भति प्रसिद्ध नियम È । 


A “ 
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जब तुम उद्दिष्ट को gig देते हो तब भी ऐसा ही होता 
है। तुम अपनी उद्दिष्ट वस्तु को छोड़ ओर खो देते हो। 
तुम एक ऐसे भाव या erage में उठ जाते At. जो 
अभावहीनता का आवेग दे, जो आवश्यकता से, कामना स 
ऊपर हे, जो निष्कामता का भाव है, जो निष्कामता 
है । तुम एक उच्चतर कत्ता मे हो, ओर तुम -aÀ हो, ओर 
तब वह आनन्द अथवा वह वस्तु पृथिवी या कोई दूसरा 
ग्रह मात्र दो जाती दे और तुम उसे अपने पाल खींच लेते 
हो, वह तुम्दारे पास Al जाता हे | 


जब तुम्हारी कामना का पदार्थ तुम्हारे पास आ जाता. 
हे तब फिर तुम कुछ दर्षे से भर जाते हो । पुनः*तुम अपने 
को आवश्यकता में बोध करने लगते हो ओर पुनः खटपट 
भी हो जाती दे । यही ध्रधा Aa रहता हे तुम राज -सिद्दा- 
सन पर पहुँच जाते हो, ओर दूसरे सब लोग तो अब तुम्हे. 
देख होगे, क्योकि सब प्रजा, wa दरबारी, सब पदाधिकारी 
नरेश की ओर खिंच ही जाते हं । वे महाराज को ढूँढ़त दें, 
वे उससे मुलाकात करना चाहते हैं, वे बे डुलाये भी उसकी 
हाजिरी भरत हैं । जब तुम अपने को कामना, अभाव, STA- 
श्यकता से ऊपर BNW हो तब यही दाता दे । तुम राजा 
के लिद्दासलन क श्रधिकारी होते हो, और ये सब वस्तुय, ये 
RMA, दरवारियो ओर कमेचारियो के समान होने के 
कारण तुम्ह ढूँढ़ती हैं, तुमसे भेट करना-चादती हैं, तुम्हारे 
दरबार से इाज़िर हो जाती दे । तब क्या होता हे? इस 
yadai दशा में रहने के बाद, जो दशा केवल उसी 
पारलोकिक दशा मे व्यक्त की जा सकती है, साधारणतः लोग 
साचिर, WHET वस्तुओं को अपनी आरे Rat हुआ पात हा, 


सब इच्छाओं की पूर्ति का मागे. ३३ 


ओर जब वे ALAA उनके पास पहुँच जातो हें तब वे अपना 
सिंहासन त्यागकर नोच उतर आते हे ओर अपने आप को 
अ्रभाव या झावश्यकता से हरान होते पाते हें । वे फिर अपने 
को नीचा धरणी मे रख लते इई आर कामना की वस्तु उन्हें 
छोड़ देती हे । यही होता हे | इसकी दूसरी तरह से भी 
व्याख्या की जा सकती दे | 


एक गाड़ी मे एक द्रवाज़ा है ओर एक मनुष्य दरवाज़े 
में खड़ा हे | वह अपने मित्र को बुलाता दे, “या जाओ, चले 
आओ" | जब मित्र आता हे तब sles चिन्ता के कारण यह 
द्रवाज़ेवालां मनुष्य दरवाज़ा नहीं खालो करता, Tel खड़ा 
रहता है | मित्र आये ता कहा? चहद मित्र के लिये 
कोई जगह नहीं देता, मित्र उसके पास नहीं आ सकता | 
गाड़ी चल देती है, ओर चह बिना मित्र के रह जाता है | 
ठीक ऐसा. ठीक एखा ही हे । 


तुम्हारी एक कामना हे, तुम अभिलाषा या मिन्नत करते 
हो | कामना बड़ी प्रवल, अति गम्भीर हे! इच्छा करके तुम 
काम्य वस्तु को आमंत्रित कर रहे हो । वद आती दे ओर 
चिन्ता मे पड़े हुए तुम उसके लिय द्वार नहीं खाली करते | 
लुम aig रोके रहते हो, तुम उसको जगह नद्दी देते । 
तुम्हारी हानि होती हे, तुम्हारी हानि होता हे | तुम केवल 
माग रद थे, ओर वह तुम्हे नही मिखी। keg मागन, हाथ 
HAA और इच्छा करने के बाद तुम्हे दरवाज़ा खाली करना 
पड़ेगा; तुम्हे वह स्थान छोड़ना पड़ेगा ओर भीतर जाना 
. पड़गा। Wax लोटो, ओर तब मित्र भीतर Arana, भीतर 
qam, ओर मित्र को तुम अपने पास पागे । यही 
हाल ÈL 


३४ स्वामी रामतीर्थ. 


कल्पना करो कि तुम्हे कोई कामना, अभिलाषा या इच्छो 
aaa इस तरह की कोई भी प्रवृत्ति दे | तुम इच्छा करते 
रहते हो। इच्छित वस्तु तुम्दारी ओर खिंच आती हैँ । परन्तु 
जब तक इच्छा स ऊपर न Bi, अपने भातर न प्रचश 
करोगे, तब तक वह तुम्हे कदापि न मिलेगी; sate उस 
मनुष्य (इच्छित वस्तु ) को गाड़ी में gaa दे | तुम अब 
अपने भीतर प्रवेश करो, वास्तविक स्वयं के पाख पहुचो | 
इस तरह स्थान खाली कर देने या रोके रहने पर इच्छित 
वस्तु मिलती या नहीं मिलती दे | 

इस स्थान की हवा सुूर्थ-ताप से गरम हो गइ है, TE ऊपर 
चढ़ AAA खाली जगह को भरने के लिय बाहर की हवा 
भीतर धस आवेगी । यदि इवा अपनी जगह पर डटी रहती 
हे तो बाहर की हवा आकर उसका स्थान नहीं ल पाती । 


ठीक ऐसे ही जब तक आप इच्छाओं ओर कुद स्वयं को, 
तथा इच्छा ओर अभिलाषाबाली दशा को बनाये रखते हें 
तब तक चाही हुई वस्तु आपकी ओर नहीं कपटती । उन 
CSHB को छोड़ दो । पहले मांगने से, तुम चाहे बिनती भी 
करो, काम न निकलेग। | बाद को आपको मागन ओर इच्छा 
करने से ऊपर उठना होगा, इच्छाओं से पल्ला छुड़ाकर 
तुम्दे आगे बढ़ना होगा, तब वे पूरी होगी। | 

Ge लोगं ई जिनकी इच्छाये, जिनकी आज्वाये या आदेश 
qa को, चन्द्र को, ( पञ्च) तत्त्वा को पालना पड़ते È । 
उनकी ma और महिमा का We क्या हे! क्या रस्य दे! 
भेद केवल यही हे कि उनकी कामनाये व्यक्तिगत और 
स्वर्थपूरण कामनाये Ai तीं । उनकी इच्छायं एक नरेन्द्र 


के वचना के सभान होती इ, जो ( नरेन्द्र) समस्त आवश्य- 


सब इच्छाश्रां को पूरते का मागे. ३५ 


कतां ले ऊपर दोता दे आर ध्यान दीजिये-जिखे वास्तव 
में किसी चीज़ का भी अभाव नहीं होता हे, जो केवल खुशी 
लिये एक वाक्य बोल देता है या कुछ कह देता हे | यदि 

उसके कहने के अनुसार काम हुआ तो अच्छा, यदि न TAT 
तो अच्छा ae सब अभिलाषा से परे हे । एक बादशाह, 
जिसे कोई इच्छा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहता! परन्तु 
उसके दरबारी आऔर.परिजन उसकी आज्ञा पाकर धन्य होते 
हूँ । उसे स्वयं तो कोई इच्छा नहीं है परन्तु केवल अपने 
मित्रां को खुश करने के अभिप्राय से, अपन को खुश करने 
के लिये adi, उनसे अपना कोई काम करने को कह देता दे। 
वह अपने भीतर ही भीतर परम प्रसन्न ओर संतुष्ट दे । 

राजाओं और राजकुमार की भाति जो लोग सब इच्छां 
से परे रहते हैं, केवल उन्हीं की aia इस संसार में चन्द्र, 
gà ओर तत्त्वा द्वारा पाली जाती हे | वे कामनाआ से परे 
होते हे खोर उनकी कामनाये पूण होती इ । इच्छा की 
पूत्ति की यही कुंजी डे । 

इस संसार मे खूये सब कुछ करता दे | परन्तु उसके द्वारा 
सब कुछ क्याकर होता हं? यह कया बात ह? कारण यही हे 
कि सूर्य साक्षी मात्र दे, केवल Tare डे । ओर एक महिमा- 
न्वित गवाह महाराजाधिराज के तुल्य है। यदि कोई राजा 
या राजकुमार यहाँ आ पड़े तो उसे तुमसे कोई वस्तु मॉगनी 
` न पड़ेगी, हरेक व्याक्ते अपनी ही इच्छा से उसके लिये जगह कर 
देगा, उसे STEA, जल, भोजन अथवा ओर कोई वस्तु देगा, 
धन .आओर दूसरी चीज़ उसे अपण करेगा | अपनी ही इच्छा से 
अर्पण करेगा | ठाक इसी तरह जो कुछ तुम देखते हो सद 
सूर्य करता हे | जो कुछ तुम देखते हो सब सूये के द्वारा 
देखते ददो । 


३६ स्वामी TIAA. 


यदि सूर्य न होता तो हवा मे ठिठुरन आ जाती ओर 
ag गतिशून्य हो जाती ओर कोई शब्द तुम्हारे कानों मंन 
पहुंच सकता | सूयं के ताप का ददी यह परिणाम है कि तुम 
स्वाद्‌ का सुख भोगते हो । सूयं की ही गरमी शाक, भाजी 
पेदा करती दे | जो कुछ तुम Waa हो उसका भी कारण 
सूर्य ही हे । प्रथिवी अपने वर्तमान रूप में सूर्य ही के कारण 
ठहरी हुई हे । सब बातों का कारण सूर्य ही दे, फिर भी 
किसी अदालत म खूब के विरुद्ध कोई शिकायत कभी नही 
दायर हुई | सूयं के कारण चोर सब कुछ चुराता हे, weg 
किसी न्यायालय मे सूयं पर कभी कोई सुक्रइमा नहीं 
चलाया Warts | 


ay, साक्षी, गवाह, निष्पक्ष गवाह हे, सर्यदेव अपनी 
महिमा से मण्डित तटस्थ eral हे । इसी से पृथ्वी चकऋर 
पर चक्कर काटती हई अपने सब भाग सर्य को दिखाती B+ 
ग्रह उसके इदे-गिदे फरा करते हैं ओर अपने सब अंग सूर्य 
को दिखाते रहते हें । इसी से सूर्य के प्रकट होते ही Bar 
लिया से पानी बहने लगता Boaz की मौजूदगी में इवा भी 
चलती रहती डे, घास बढ़ती रहती है, aie) अतएव; 
सूये की उपस्थिति में हरेक चीज़. अती ओर जाती दे 4 यह 
क्या बात हे? बात यही है कि gà गवाह ही, निष्पक्ष गवाह 
की स्थिति मे दे, वह अपने द्वारा होती रहनेवाली बातों में 
हिलमिल नहीं जाता अथवा उन Tegal के साथ भ्रमण 
नहीं करता, ag प्रतापी साक्षी मात्र रहता हे। वेदान्त कहता 
हे, संसार में घूमते-फिरते समय क्या आप खुद उस स्थिति 
में, अपनी महिमा से मरिडत गवाह की स्थिति मं, निष्पक्ष 
सग को दशा मे नहा हो सकते? सलार मे काहे TAH गत, 


सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्गे. ३७ 


स्वाथपूण अनुराग न रखिये, केवल सूयंवाला स्वार्थ रखिये | 
जहा कहीं जाइये वढ! जीवर्न ओर प्रभा फेलाइये,किसी प्रकार 
काव्यक्लिंगत अनुराग,न रखिये, ईश्वरीय चेतन्यता के इश्‍वरा- 
CARA क सच्च मारव म--वहा स ह --अपने को राथ्ये | 
तुच्छ स्वाथपूणं अनुरागी we के इष्टि बिन्दु से किसी चीज़ की 
ओर न देखते इप,सत्य के घर मे,आत्मा के वास्तविक आत्मा 
म अपने को रखिये। यदि आप Lar करं तो आप अपने को 
वही परम शक्ति wai जिसकी आज्ञाय इस संसार की सब 
शक्किया को पालनी पड़ती हैं।। 


इस संसार की सब मुखीबतां, क्लेशो, Bar, चेभवों, 
सम्पदाओं ओर विकट गरीबी तथा इनता को अपने 
ऊपर उतनी ही कोमलता आर पूणेता से पड़ने दीजिये 
जितनी स्निग्धता ओर पूणता से कोई मनोहर भूभाग आप- 
के SCT में पड़ता हे । भूभाग का इश्य जब आपकी इष्टि 
से शुज्ञरता दे तब आप प्रत्येक वस्तु साफ़ साफ़ परन्तु कोम- 
लता सर देखते इं । उसका तुम पर कोई बोझ नहीं पड़ता, 
बह तुम्हारे नयनो मं थकाचट नहीं लाता । इस तरह इस 
दुनिया में रहो, इदे-गिदे मण करो, जीवन की गलियों मे 
AZT ET YRC, साक्षी प्रकाश दरेक चीज़ स्पष्टता से परन्तु 
स्निग्धता से देख, चह अति भाराक्रान्त न हो, किसी बात 
सें दिक़् न हो | यदि यह आप कर सके तो आप वह महात्मा 
हें जिसके श्रादेश प्राकृतिक शक्तियों को मान्य होते दें । तुम 
वह मह्यत्मा ETI 


इच्छाओं से ऊपर उठो, ऑर वे पूरी हो जायगा | कम- 
वाद्‌ का प्रारव्धवाद्‌ या प्राकृतिक शक्तियां खे, जो सम्पूण 
विश्व के द्वारा कायं कर रद्दी दे, कसे समन्वय किया जाय? 


३८ . स्वामी रामतीर्थ. 


दुसरे शब्दों में भाग्यवाद या निषेनूधवाद को स्वतंत्र खंकल्प 
से केल संगति बैठे ? 

एक सादा उदाहरण दिया जायगा | 

कडा जाता है कि जो इच्छाय आपके अन्दर दे वे वास्तव 
में सचमुच अनायास इच्छाये नहीं हैं; परन्तु आपकी इच्छाये 
प्राकृतिक हैं और वे भविष्य में होनेवाली am प्रकृति के 
नियमित क्रम में घटनेवाली घटनाओं को प्रतिच्छाया मात्र 
हें । वे पूवे ले ही आपके, चित्त मे अपनो छाया डालती Ë 
ओर इच्छाओं के रूप में प्रगट होती हैं | 

पक कट्ठानी हे एक महिला को, जो एक प्रथमश्रणी के 
चित्रकार के पास अपना छायाचित्र उतरवान गई थी | तस- 
वीर उतारनेवाले ने अपना यंत्र ठीक करके रकखा ओर 
अत्यन्त सचेतन फलक का प्रयोग किया । जब उसने AC को 
जाँचा तो उसे महिला के चेहरे पर चेचक के चिह्न दिखाई 
पड़े | वह चकित हुआ। इसका कया wa?! उसका मुख- 
मण्डल तो स्वच्छ हे परन्तु खाक मं उस भयङ्कर रोग के 
लक्षण अवश्य हे | उसने अनक बार महिला का ऐसा छाया- 
चित्र लेने का यत्न किया जिसमे चहरे पर शोतला के लक्षण. 
न हो | अन्त मे हैरान होकर उसने यत्न त्याग दिया और 
महिख्रा स कहा कि किसी दूसरे दिन AAT, जब अवस्था 
अनुकूल होगी ओर में आपा निर्दोष चित्र लेके मे लफल 
हो agm i महिला अपने घर गई ओर कुछ AIT बाद 
उसके qaar निकल आई । क्‍या कारण थ।? बाद. को 
उसको याद्‌ पड़ा कि मेरी बइन की, जा चेचक से पीड़ित 
थी और मेरे यहा आनेबाली थी, एक चिट्टी आई थी जिस के 
लिफ़ाफ़े को उसने अपने ओठो से गाला तथा उंगलियों से 


™ 


सब इच्छाओं की पूर्ति का माग. ३६ 


बन्द किया था| उसी चिट्टी को खोलने से उस महिला म 
[ग प्रवेश कर गया था और यथालमय वद रोगाक्रान्त CE | 
तस्वीर (बींचनवाल द्वारा काम म लाये जानेवाल wena 
पदाथों के कृपा ले तसचीर उतारने के यत्र ने उस ( रोग) 
का पता लगा लिया, परन्तु यंत्रद्दीन नेत्रो को धोखा हुआ 
ओर चर्म में काम करती हुई चचक नही दिखाई पड़ सकी। 
इसी प्रकार इच्छाय भी वास्तव में as के दाग हैं, जो 
खहरे पर तो नहीं प्रगट हुए È परन्तु मंत्र से देख जा सकते 
हे । वास्तव मे कामनाये अपनी पूति की ज़मानत Fi इच्छाय 
अवश्यमेव घटनेवाली घटनाओं को तालिका मात्र हे ४८ 


ये सब चीज़ जो हमारे हिस्से में पड़ती हे, एक दृष्टि a 
हमारी परिस्थिति को,ह मारी अवस्थाओं ओर बाहरी प्रभावों 
` द्वारा निश्चित होतो इं । दुसरे हष्टविन्दु स भोतरी सब 
इच्छाये हमे साधारणतः हमारे स्वतंत्र संकल्पो की करतूते 
मालूम होती हें ओर वे पूरी दोकर रहेगी। हम कहते हैं किं 
इम स्वतंत्र हैं ओर हमारा स्वतंत्र सकल्प अवश्य सफल 
होगा | इस प्रकार ETAT ÅR ओर भाग्यवाद का समन्वय 
हो जाता है | sala वास्तव मे पहले ही से पूण हो चुकी 
हैं। परन्तु यह यातना कयो और केसी हे? इच्छाओं की पूर्ति 
के लिये हमे यह मल्य क्यों देना पड़ता हे? यदद भी ज़रूरी 
2 | एक उदाहरण देकर यह AAMT जायगा | 


एक मजुष्य अपने एक मित्र को पत्र लिख car था। उसे 
` देखने को वह छटपटा रहा था ओर बहुत दी उत्छुक था । 
age दिनो से उसने अपने मित्र को नहं। देखा था। बड़ा 
ari चोड चिट्टी aa लिख रहा था, पन्ने पर पन्ने भरते 
चला जा रहा था | लिखने में वह इतना लिप्त था कि एक 


8० स्वामी रामतीर्थ. 

कण के लिये भी वह न रुकता था ओर न आख उठाता था। 
प्रायः पौन घण्टा उसने चिट्टी लिखने में लगाया ओर इतने 
BAT तक उसने सिर भी नहीं उठाया | जब पतर पूरा हुआ 
गोर दस्तखत हो गये तब उसने ZS उठाया wie देखा कि 
उसका प्रिय मित्र उसके सामने खड़ा हे | वह उछल पड़ा 
ओर अपना स्नद्द प्रकट करते हुए मित्र खे लिपट गया। 
खाद्‌ को बिगड़कर ata, “तुम यहा हो?” मित्र ने उत्तर 
दिया, “सुभे यंदा आय आध घण्ट से अधिक हो गया ।” 
सब उस मनुष्य ने कहा, “इतनी देर से यहां हो तो मुझसे 
कहा क्यों नहीं ” मित्र ने कडा, “लुम इतने मरन थे कि मैंने 
तुम्हारे काम मे विषन डालना उचित नहीं समभा।” यहीँ 
गति दे, adi गति È । 


तुम्हारी इच्छायं चिट्टी लिखने के समान fi तुम बिनती 
कर रदे हो, इच्छा ओर अभिलाषा करते हो, भूखे दो रदे हो, 
प्यासे हो रहे दो,देरान दो--यद्द सब चिट्टी लिखना है, और 
तुम लिखते ही जात हो । जिस तुम चिट्टी लिख रहे हो, जिन 
वस्तुओ में तुम्हारी लो लगी हुई हे, वे कर्मवाद के गुप्त 
नियम के अनुसार तुम्हारे सामने पहले ही से मोजूद हे | 
किन्तु gta उनका पता क्यों नहीं चलता, अपने सामने तुम 
डे कथो नहीं पाते ? क्योकि तुम इच्छा कर रहे हो, चिट्टी 
लिख रहे दो | adi कारण ÈI जिस क्षण तुम इच्छा करना 
छोड़ दोगे, पत्र लिखना बन्द कर दोगे, उसी क्षण सब इच्छित 
पदाथा को अपने सामने देखोगे । इसीलिये मूल्य देना 
नितान्त आवश्यक हो जाता दे | 


इस विषय की टंष्टान्त-स्वरूप हिन्दू घमे-ग्रन्भा में सेकड़ों 
कद्दानेया हैं। एक राजा के प्रधान मंत्री की कथा हे जिसने 


सब इच्छाओं को पूर्ति का मागे. ४१ 


लदमी के प्रत्यक्ष दशन करने के लिये आवश्यक सब प्रकार 
के तप किये । उसने सब आवश्यक मंत्रों, यंत्रों घोर प्रयोगों 
की साधना की | MRA देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अचुभव' 
करानिचरले गुप्त मंत्रा को उसने दस लाख TH जपा | देवी 
ने दर्शन नहीं दिये । तास लाख बार सब प्रयोग उसने किये, 
फिर भी सिद्धि नहीं gel * 


मंत्र-यंत्र स उसका विश्वास जाता रदा ओर संसार की 
aa वश्तुओ को त्यागकर संन्यास ले लिया । ज्योद्दी उसने 
संन्यास लेकर अपना भवन छोड़ा ओर वन मे कुटी बनाई 
त्याही ब्रच्मी उसके सामन आ गई ! उसने कहा, “देवी चली 
जाओ, अब तुम यहा FAT आइ हो? सुभे अब तुम्हारा ज़रूरत 
नहीं । में ara हूँ । लाघु को विलासिता, ऐश्‍वये, दौलत ओर 
सांसारिक भोगां से कया मतलब ! जब सुक्त तुम्हारी चाह था 
तब तो AE नही, अब जब मुझे तुम्हारी चाइ नही, TAA 
कृपा की डे i? देवी ने उत्तर दिया, “तुम स्वयं मेरा रास्ता 
रॉके थे । जब तक तुम मेरो इच्छा कर रद्दे थे तब तक तुम 
Sa का प्रतिपादन कर रहे थे,तब तकं तुम अपने को भिखारी 
बनाये हुण थे,आऔर ऐसे मजुष्य को कुछ भी नही मिल सकता | 
जिस क्ण तुम कामनाओ ख परे हो जाते दो ओर उनका 
तिरस्कार कर देते हो उसी क्षण तुम देवता हा, आर गारच 
देवताओं के ही Bea की वस्तु È ।”” यदद रहस्य दे । 


उश! ई०|! ७!!! 


कमे । 


[ ता० ५। १। १६०२ के राज Aare ऐसोसिएशन, मधुरा में दिया 
हुआ स्वामी रास का एक व्याख्यान | 


छ लोग कहने हैं कि सारे काम ईश्वर की इच्छा से 
WB होते हैं; कुछ कहते हैं नहीं, मनुष्य के प्रयत्न वा पुरु- 
खाथ से होते है | 


पूवे-कथित महाशय इस मामले को इस तरह माने बेठे 
हैं कि जो कुछ काम होता हे वह सब ईश्वर ही करता है 
और उसकी इच्छा से हो होते दें; हमारा इसमे बिलकुल 
कर्तृत्व नहीं हे ओर पश्चात्कथित महाशय इस भगडे को 
इस तरह ते किए ase कि जो काम होता हे, मनुष्य के 
पुरुषाथं ल होता हे; इश्वर का इसम कुछ भो nga नहीं 
हे | क्यांके इतिदास में स्पष्ट रूप से देखने में आता दे कि 
नेपोलियन बोनापाट Faq योरप को अपने ही aca 
आर teat से छित्त-भिन्न कर दिया था, नादिरशाह ओर 
महमूद ग़ज़नवी आदि का हाल भी इसी तरह का हे । अगर .. 
ये साहस'मभेर वीर पुरुष area, sgar ओर पुरुषार्थ को 
एक किनारे रखकर केवल घर म॑ इश्वर पर भरोसा किप' 
बठे रहते, तो सारे योरप ओर भारतवर्ष में अपना सिक्का 
+इस के संक्षिप्त नोट श्री आर. qa- नारायण स्वामी ने, जो उन 
दिनों बह्मचारी थे ओर श्रीस्वामी राम की सेवा में साथ रहते थे, (लिए 
थे आर तस्पइ्चात्‌ आर्टिकल के रूप में वे छपाये गये थे । कमे 


ओर प्रारूध के विषय पर कुछ समय सभा के सभासदों में शास्त्रार्थ होता 
रहा, ASAT स्वामी जी का व्याख्यान AFA हआ | 


कमे, ४३ 


i 
कभी न जमा सकते | अतः साहस ओर Feat अथात्‌ Fe 
सार्थ ही आवश्यक हे; इश्वर पर भरोसा करके बेठे रहना 
अपने आपको आलसी ओर कायर बनाना = | 
$ 

इसे संबन्ध में वेदांत at कहता दे कि यदि दूरदशिता- 
पूचेक देखा जाय अर्थात्‌ यदि इल झगडे की सत्यता पर 
दृष्टि डाली जाय, तो विदित होगा कि इन दोनों बाता मे 
अथात्‌ इश्वर सब कुछ करता हे वा पुरुषार्थ से सब कुछ 
होता दे--कुछ भी अतर नहीं दे; बल्कि अतर केवल उन रष्टय 
है जो वास्तविकता तक नहीं पहुचती | वेदांत तो उन सब 
होगा की सवा मं जो कहते = कि इश्वर ही सब कुछ करता 
हे, यह प्रश्‍न उपस्थित करता है कि पहले केवल इतना बता दो 
कि आप इश्वर का स्वरूप कया माने as हें !-आया aE 
निराकार AAMT रूप-राहित हे या खाकार अर्थात्‌ रूप-रेख- 
चाला, आया बह शरीर के स्वामी की भांति कतो पुरुष है या 
केवल AHA; वह सम्बन्ध-सहित वा सगवाला हे या निस्संबघ 
वाअसेग ? जब तुम हमारे इन प्रश्नों का उत्तर सविस्तर ओर 
ठीक-ठीक रीति से दे दोगे या सुन लागे, तो तुम पर FAA 
का भद आप ही खुल जायगा । फिर उन महाशय! को 
भी जो केवल साइख ओर ear को ही मानते हे ओर इश्वर 
की इच्छा आदि को एक कोने रखते हे ओर जो प्रमाण म॑ 
इलिद्दास आदि की साक्षिया दे देकर पुरुषार्थ को सिद्ध किया 
चाहते हैं मगर अपनी बुद्धि को ज़रा ओर अगे नहीं दोड़ाते, 
वेदांत अपना आप खमककर यह उपदेश देता हे कि प्यारो ! 
यदि इतिहास की सत्यता को खूब खमभकर पढ़ते, तो ये 
परिणाम न निकालते | यदि अब भी हातेहास का दुबारा 
गोर से पढ़ो, तो ऐसे परिणाम कभी भी आपको प्राप्त न हा; 


at 


४४ स्वामी रामतीर्थ, 


बल्कि इनसे बढ़कर सफलता के उत्तमोत्तम कारण आपको 
दिखाई दे, क्योंकि इतिहास में प्रायः आंति भी हो जाती हे 
एक तत्ववेत्ता ने क्या ही अच्छा कदा है कि-- 

“ Don’t read history to me, for I know it must 
be false. ? ( मुझे इतिदास पढ़कर न Gara, क्योकि में 
जानता हूँ कि इतिद्दास अवश्य झूठा drat है । ) : 


यह पढ़कर सारे इतिहासकार ओर इतिहासश बडे 
श्राश्चर्यित होगे | बल्कि यह प्रश्न उपस्थित करेंगे कि-- 
we. सी 


(१) क्या इतिहास बिलकुल भूठे दी होते हैं 


(२) कया पुसे-ऐसे सुयोग्य इतिद्दाखकारो ने केवल झूठ 
को दी उन्नति देने के लिये अपना बहुमूल्य समय व्यय 
किया था? 


इख तरह के उल्टे-पुल्टे आक्रमण करने को तेयार 
रो जायगे | 


इसमे राम का यह कहना हे कि यद्यपि इतिहास बिल- 
कुल ही झूठा नहीं होता, मगर प्यारो ! इस तत्ववेत्ता का 
कथन भी अनुचित नहीं हे बल्कि कुछ सत्यता रखता 
हे | यद्यांप बह देखने मे व्यर्थ दिखाई देता हे, मगर उसमे भी 
कुछ रहस्य दे । क्याक हम नित्य देखते हैं कि मनुष्य जब 
अपने नित्य के रोज़नामचे लिखने मं बहुत सी भूले कर जाता 
है, तो सोचिय कि आरा के दाल लिखने मे कितनी भूले करता 
होगा । फिर आज कल लोग उन मनुष्या के इतिहास लिख 
रहे ह ज्ञिनको उनके बाप-दादे ने भो नुहो देखा था | केवल 
पेतिद्दाखिकों के कूठे-सच्चे वृत्तांतो को लकर उसमे से कुछ 
उद्धत करके अपने इतिहासो मं अकित कर रहे ६ | इससे 
स्पष्ट विदित द्वीता द्दे कि उनमे लाखों दी भ्रांतियां होती होगी, 


कमे. ४% 


शोर केवल औरों की बक्कल करके अत्युक्कि से ही किताबें 
भरी जाती होगी | क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता दे कि एक 
मनुष्य अपना श्राखो-देखा हाल अपने रोज़नामच म लिखते 
समय atat भूल कर जाता हे, तो फिर क्या यह बात 
श्रसभव हे कि ag उन लोगो के हाल लिखने मं अगणित 
भूले न करता होगा जिनको उसने स्वयं तो क्या बल्कि उसके 
बाबा-परबाबा ने भी नहीं देखा हे? इसलिये इतिहास की 
इबारत को समभे के किये भी ऐसे मस्तिष्कवान्‌ मनुष्य का 
होना आवश्यक हे जो पढ़ते समय इन समस्त आंतियो पर 
दृष्टि CFS; अन्यथा इबारत को शब्दावली पर हो AS होने 
वाल लोंग न तो नेपोलियन के साहस अर दृढ़ता (Tear) 
की सत्यता समभागे ओर न कोई ओर अच्छा परिणाम ही 
निकाल सकेंगे । मगर खेर, ऐसे महाशया से भी जो केवल इति- 
हाख क प्रमाण ही सामन रखना चाहते इ और स्घय कुछ नहा 
विचारते वेदान्त बड़े प्रेम और स्ने खे यह पूछता हे कि मारे 
ही लिये अपनी दशा पर विचारकर बताओ कि किस समय 
आपकी सफलता प्राप्त होती हे ! या दूसरे शब्दा म AT TH 
जिस समय आपकी सफलता प्राप्त दोनेंवाली हतो हे तो 
- उस समय आपकी FAT दशा होती दै? ( क्योकि जब आप- 


की अपने! सफलता का तत्त्व चाद्त हा जायगा ता आरा 
की सफलता के विषय म अपन आप ठाक पारणाम अवश्य 


निकाल लोगे। ) इसके उत्तर म प्रत्यक क अतःकरण स यह 
ध्वनि निकलगी कि हर काम मे केवल उस समय सफलता 
होती हैं जब साहस भी अपूर्व हो ओर चित्त में अहंकार की 
गंध तक न हो । जो लोग नेपोलियन बोनापाद के साहस 
आदि का हवाला देंते रहते इ, अगर ववे उसके जावनचारत 
को ग्रोर से पढ़ंगे, तो अवश्य यह बात TTT के AA समय 


४९ स्वामी रामंतीथे- 


नेपोलियन बोनापाट सफलता प्राप्त कर रहा था उस समय 
उसके हृदय मे कभी यह विचार उत्पन्न न होता था कि में 
काम कर रहा हूँ; बल्कि मस्ती के जोश से बेखबर होकर वह 
हमेशा लड़ता था, उसे सफक्षता प्राप्त होती थी | जब अह- 
कार को साथ लेकर लड़ा हे, उसी समय उसने हार खाडे 
और बंदी हुआ । क्योकि यही प्रकति का नियम हे कि जहा 
अइंकार होता है बहा कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती । 
इस विषय म॑ हरेक का अनुभव साक्षी है | क्योंकि प्रकृति का 
यह नियम कि “अहंकार से अलग होने पर दा सदेव सफलता 
होती हे”, केवल एक ही व्याङ्क पर लागू नहीं हे बल्कि सब 
पर इसका शासन È | 


शेका--जब BERIT का भाव सफलता प्राप्त करते 
समय बिलकुल उड़ा हुआ था, तो उस समय नेपोलियन के 
द्वाथ ले जो काम इुश्रा, ae किख गणना म॑ होगा-किल नाम 
से पुकारा जायगा ¦ 


उन्तर-वेदांत यद्दा ag कहता हे कि जिस समय मनुष्य 
के भीतर से काम करते समय HERT दूर हो जाता हे, तो 
उसके भीतर वह शक्ति काम करती = जो अद्वकार से रहित . 
अथांत्‌ स्वाथ से दूर हे। इसी शाक्ते को, जो स्वाथ ओर 
अइकार को सामा से परे इ, Tala म इश्वर कहते इं । अतः 
सफलता प्राप्त होते समय केवल इश्वर ही स्वय काम करता 
हैं। यद्यापे उरू समय सफलता प्राप्त करता नेपोलियन 
देखाइ दे आर सफलता उसके नाम से भी पुकारी जाय, 
परतु वास्तव म उल समय स्वय इश्वर वा शक्कि ही कामः 
करता हे (याया कहो कि इश्वर ही सब काम करता हे) 
जल समुद्र का भाग जब बगाल के नोच दोता है'तो उसका 
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नाम बंगाल की खाड़ी होता हे, जबञ्ररच के नीचे हे तो अरब 
का समुद्र कहलाता हे ओर जब योरप के ata है तो रोम के 
सागर के नाम से प्रसिद्ध होता दे । इत्यादि-इत्यादि। परंतु. 
वास्तव मे एक समुद्र के हो नाम भिन्न-भिन्न स्थानों के कारण 
भिन्न-भिन्न पड़ जाते हे । इसी तरह एक सवेव्यापा, सब पर 
SMITA शक्ति रूप शरीर जब नेपोलियन के द्वारा काम करता 
है, तो बह साहस के नाम स अभिहित होता दे, ओर जब पेड़ 
के पत्तों आदि मे काम करता दे तो उसका ताम विकास 
gar है--अर्थात्‌ यह कि पेड़ बढ़ रहा हे । बात इतनी है कि 
पक रूप म उसकी नेपोलियन के खाइस से पहचान हो सकती 
है और दुसरे रूप भे ga के चिकाल से | मगर सब में वही 
एक शक्ति दे, अर्थात्‌ सोर काम वही शक्षि करती हैं । अतएव 
लोगो का यह कथन कि नेपोलियन ने विजय की, विल्कुल निर- 
शेक दे ओर विजय की खत्यता को न जानना सिद्ध करता है। 
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अब उन महाशयां को लीजिए 'जो AE मानते हें कि सारे 
काम इश्वर की इच्छा से होते हे, मगर इश्वर को इच्छा स 
उनका अभिप्राय पारध होता दे | अथोत्‌ जो कुछ होता दे 
वह इश्वर की बनाई SE asa से दोता हे और कमं वा 
> पुरुषार्थं & कुछ नहीं होत! | इससे यह सिद्ध होता दे कि वे इन 
शाब्दो-अर्थात्‌ कमे और आरब्घ-के अर्थ नहीं जानते | उनको 
भी वेदांत यो समक्ताता है कि प्यारो ! अगर तुमले इन दोनों 
की सत्यता को समझता होता तो wile से लोगों के साथ 
WTS? करने में समय न बिताते, बल्कि अपने सुधार में अपना 
समय देते! अस्तु, अब आप इस विषय के निणय को भ्यान से 
पढ़कर इसका परिणाम हृदयंगम MINT | 


ह 


we ~ ~ `s 
वेदांत इस विषय का यो निपटारा करता है कि जले 


४८ स्वामी राम्रतीथे. 


गणित में एक ही वाक्य मे दो प्रकार के राशि होते दे, एक 
राशि अस्थिर ओर gat राशि स्थिर, जैसे-- 
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इनमें अ स्थिर दे ओर ल अस्थिर | इसी तरह मलुष्य में 
भी दो शक्कियो मौजूद दें--पक स्वतंत्र,स्वाधीन अथात्‌ कमे 
करन की शक्ति ओर दूसरी परतंत्र या पराधीन | तात्पय यह 
है कि प्रारष्ध स्वाधीन नहीं हे, स्वतंत्र नहीं हे । 


अब यह देखना चाहिए कि मनुष्य कहाँ तक स्वाधीन हे 
आर कहाँ तक पराधोन | कहाँ तक मनुष्य म स्वतंत्रता अथात्‌ 
कमे करन का अश हे ओर कहा तक उसमे पराधीनता 
अर्थात्‌ प्रारब्ध का अंश दे | 


इससे पहले कि इख विषय को ओर प्रकार हल किया 
जाय, गणित का ही उदाहरण लेकर ते किया जाता È 
क्योकि यद्यपि हम लोगो को नित्य प्रति नदी म तेरते देखते 
हूँ, मगर ACI का समझता या समभाना ज़रा कठिन बात 
हे, किए दी स anma आती हे! ओर तरद नहीं । इसी ace 
यद्यपि इम नित्य प्रति इन दाना वस्तुओं को मनुष्या मे देखते 
हे, फिर भी उदाहरणा के बिना इनका समझता या समभाना 
aga कठिन होता है । इसलिये यदि इस प्रश्‍न को हल करने 
के लिये गणित आदि के उदाहरण उपस्थित किए जायं, तो 
कुछ अनुचित नहीं ’ 

FETE ( इल्मे मायात) म द्रव्य का गति पहले एक 
qq की गति के द्वारा निश्चित की जाती दे ओर फिर कभी 
कभी समवाय रूप से अथात्‌ AGT जल के प्रवाह की गति 
के द्वारा मालूम की जाती हे । इली तरह कर्म और प्रारब्च 
के इस मामले मे भी दो प्रकार से विवेचना की जायगी, एक 


कर्मे. Ge 


व्यष्टि रूप से, Fat anise रूप स। इन्ही को Gena मे व्यष्टि 
ओर AAT भाव कइते = | 


याद्‌ मनुष्य की दृष्टि से अथात्‌ व्यष्टि रूप से विचार 
किया जाय तो मालूम होगा कि इसमे एक पसा अंश है 
जिसको स्वतंत्र या स्वाधीन कर्म के नाम से अभिहित करते हैं 
ओर पक ऐसा दे जिसको पराधीन,परतंत्र या प्रारब्ध (भाग्य) के 
नाम से प्रसिद्ध करते हैं । जसे रेशम के कीड़े का दाल दै कि 
जब तक उसने अपने भीतर से रेशम नहीं RA, AAR 
चह स्वतत्र हे ओर तब तक ही चह स्वाधीन वा स्वच्छाचारी 
कहा जाता ह; मगर जब रेशम निकाल चुकता हे तो फल 
जाता हे अथात्‌ परतंत्र कहलाता हे! इसी तरह जो कमे 
AZ से हो चुका हे, उलके कारण. बद उसके फल .भोगन 
को परत्र या पराधीन हे; मगर जो कर्मे कि अभी त्तक किया 
ही नहीं, उसके कारण वह स्वाधीन « ओर उसके करने का 
अधिकार रखने के कारण स्वतंत्र और स्वेच्छाचारी कदा 
जाता è | SA मकड़ी AAT बनाने के बाद परतंत्र या परा- 
चीन हे ओर उससे qg स्वतच या स्वाधीन , या जेस 
रेलगाड़ी जब. तक सड़क नहीं बनी, हर ओर चलने के लिये. 
स्वाधीन है, शोर जब सड़क बन गई तो उसपर चलने के 
लिये विवश हे--अथात्‌ सड़क बनने के वाद्‌ रेलगाड़ी उलपर 
चलने के बंधन में आ जाती हे, इली तरह ager भी एक 
कर्मे के करने से पद्दल उसके फल आदि ख स्वतंत्र हे. ओर 
कम R के पश्चात्‌ उसके फल भोगने म॑ परतत्र है । अतः 
मनुष्य मे इन दो, बतेमान अशा का नाम,.स्वततता.. ओर 
परतञ्जता या कम आर, प्रारब्ध ( भाग्य) हे | यद्याप कुछ 
ग कमं आर भाग्य को एक डो गिरा म गिनत हे अथात्‌ 


ko स्वामी रामतीथ. 


इन दोनो के एक ही अर्थ करते हैं ; मगर वेदांत में भाग्य a 
तात्पर्य हे परतंत्र, पराधीन वा जकड़ा इुआ--अथांत्‌ मनुष्य 
में वह ag जो कमा के फल भोगन में परतत्र वा विवश है 

आर कमे से तात्पर्थ हे स्वतंत्र वा स्वाधीन nafa मनुष्य 
Hag भ्रंश जो अभी फल आदि के बंधन से मुक्क दे और 
स्वतंत्र वा स्वच्छाधीन हे । अगरेज़ी भ एक egaa हे कि 
मनुष्य अपनी प्रारब्ध बनाने का आप अधिकार रखता हे 
अथात्‌ मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथो बनाता हे! | इसमे 
हमारे शास्त्र का सी यही सिद्धांत हे कि 'जेखा करोगे, Tar 
भरोगे,। इसके AWA हं THAW कत या कामता करोगे,वे से 
उनके फल दुसरे जन्म में या इसी जन्म में भाग्य के रूप में 
THE हो जायेगे | 


लोग इस बात पर दिन-रात रोते रहते हैं कि हाय ! हमारी 
“कामनाए पूरा AS Flat] मगर वेदांत इसम या कहता ई-- 
प्यारो! अगर तुम्ह रोना दी स्वीकार हे तो घाड़ मारकर 
रोझ, मगर इस बात पर, कि तुम्हारी कामनाप अपना फल 
दिए बिना नहीं रदेगी।” यह खुनकर हर एक अनजान के मन 
में यह शका उठतो हे कि यदि मान भी लिया जाय कि cars 
सारी कामना पूरी होती डे, तो यद्द क्यों पूरी होती है ? 
इसके उत्तर मे वेदांत यह बताता हे कि मन का,जिसमे संकल्प 
अर्थात्‌ कामनाएँ उठती हैं, सूल केवल आत्मदेव दे, जो 
सत्यकाम ओर सत्यलकल्प दे-अ्रथात्‌ इसक। प्रत्येक विचार 
ओर कामना खंच्ची हुए बिना agi रहती | इस (NART) 
को ही शक्ति या इश्वर के नाम से अभिहित करते = । इस- 
faa यह आवश्यक हे कि इसकी सारी कामनाए पूरी हा 
जबकि वह अपना मूख सत्यकाम और सत्यसंकल्प रखता दे। 


कमे. OR 


शका--अब यद्द प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेदांत का जब 
यह सिद्धांत दे कि मन की कामनाएँ पूरी होती दै, तो वह 
पूरी होढो हुई दिखाई क्या नहीं Fal? क्याकि किसी को 
भी अपने कामनाए हर समय पूरी होती दिखाई नहीं देती 
हैं। अतएव उपयुक शाख का सिद्धांत बिलकुल मिथ्या और 
A 
ADE gs | 


उत्तर--वेदांत इसका कारण या बताता हे कि जैसे बड़ी 
अदालत (chief court) और छोटी अदालत (small cause 
Court) दो अलग-अलग श्रदालते होती हैं। बड़ी अदालत मे 
तो yma अति खंबे-लंबे ओर अधिक हाते हं, इसलिये 
उनका पेशी की तारीख १५ वष या उससे कुछ न्यूनाधिक 
रक्खी जाती हे। इतने समय मे संभव हे कि मुद्दई मर जाय 
या जज साइब ही बदल जाय या वकील साहब आदि न 
' रहे, मगर AREA की पेशी अवश्य होता दे ओर किसी 
किसी तरह का फ़ेसला भी श्रवश्य होता हे । चाहे पहली 
पेशी मं, चाहे चार या पांच पेशियो के बाद--अथात बहुत 
शीघ्र भी यदि प्रयत्न किया जाय तो २० या २५ वषे मे 
Waa फ़ेसल होता हे; श्रोर दूसरी अदालत खफ़ीफ़ा में 
सुक्रहमे छोटे-छोटे ओर बहुत थोडे दोते इ, इसलिये पेशी 
की तारीख भी उसा दिन या एक दो दिन के बाद रक्‍खी 
जाती हे । ओर पहिले तो वह मुक्रइमा कच्ची पेशी ही में तय 
इो जाता हे, अगर देर भी लग जाय तो भी एक सप्ताह के 
भौर्वर-मतर ही hae दो जाता हे- अर्थात्‌ सुक्रइम ब 
थोड़ ओर-छोटे होने के कारण aga शाीघ Raa हो जाते 
हैं। पेसे ही मनुष्य भी दो प्रकार के मनवाले होते दें। एक 
ar मन रखते इं कि जिसके भीतर बड़े बड़े भारी ओर अस॑- 
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ख्य संकल्प-कामना उत्पन्न होता रहती हैं ओर अधिक 
पर्व भारो होने के कारण चीफ़कोटे की भाँति, wet, मुक़्दमे 
शीघ्र kaa होने नही पाते और जहा यह भी सम्लव हे कि 
वे amen ( संकल्प कामना आदि ) haa होने के लिये अमर 
उस जज साहब ( एस naa मनुष्य ) की दो-तीन पेशियां 
( दो-तीन जन्म) भी ले ले, तो बड़ी बात नहीं हे। इसीलिये 
ऐसे मन रखनेवाल महाशया को, जो लगभग सब संसारी 
दी होते हैं, चीफ़कोट wale बड़ा अदालत फे जजों को 
पक्कि मे गिनना चाहिए; ओर कुछ लोग ऐसा मन रखते दें जिल 
के भीतर कामनाएँ बहुत कम ओर बहुत छोटी छाटी उठती 
हें अथात्‌ जहां सुक्र मे बहुत थोड़ ओर छोटे-छोटे होते हैं, 
इस हेतु पदले तो एकदम मे ही, नहीं तो एक दो घटे या 
दिना के भीतर-भीतर पूरे (kaa ) दो जाते हें | ऐसे मन 
CAAA महाशय, जो प्रायः ज्ञानी या ऋषि लोग होते हैं, 
हिंदुओं के यहां अदालत agin के जज माने जाते हैं।' 
यद्यपि नाम या अदालत के विचार a ये छोटे दिखाई देते 
ई परन्तु पद्‌ मे इनको हमारे शास्त्र श्रौलिया या पेगंबर 
( सिद्ध या अवतार ) की श्रेणी मे गिनते È मगर ae याद 
रहे कि कामनाएं अर्थात्‌ मुकदमे इन दोनों महाशयों के hae 
अवश्य दहोंगे--अर्थात्‌ वास्तव म॑ ये दोनों महाशय सत्यकाम 
अर सत्यसंकल्प अवश्य कहे जायेगे; केबल अंतर इतना 
रहेगा कि पक के gaga ( कामनापं ) बहुत दर में और 
gga के बाद kaa दोगे ओर कामनाओं के देर में सूरो दोने 
के कारण वह महाशय सत्यकाम ओर सत्यलंकर्प प्रकेड में 
नहीं मालूम होने ; ओर दूसरे के मुक्तदमे ( awed ) बड़ी 
जल्दी Wen तत्काल पूरण होते दिखाई दंगे, ओर कामनाओं 
के शीघ्र पूरा होने के कारण वे सत्यकाम और सत्यसंकल्प 
i | 


ही 


=a 
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दिखाई दंगे। मगर इन दोनो व्याक्िया के संकल्पा अथात 
RTA के पूरा होने मं तनक भी संशय नही दे । अतएव पेसे 
महाशय जो इख बात की शिकायत करते इं कि हमारी 
कामनाएन्पूरा होती नहा दिखाई देता, इसमं केवल उनका 
अपनी कमी इ | यादे वे अपनी कामना को पूरा होते 
देखना चाहते हे तो अदालत खफ़ीफ़ा के जज ( ज्ञानी, सिद्ध, 
अवतार ) का भाते अपना अवस्था बनाएं--अ्रथांव्‌ , उनको 
भाति मन म॑ कामना (सकटप सुक्रइमे) छोटी-छोटी और 
बहुत थोड़ी होने दे | स्वयं उनको अपना अनुभव अपने आप 
साक्षी देगा ACT उनको फिर कहने की भी आवश्यकता 
न रहेर | 

शंका-यदि स्वयं हमारी दी कामनाए पूरी होती हे तो 
फिर भाग्य के, जिसकी चर्चा शास्त्रा में प्रायः आती हे, 
कया अथ ह? 


उत्तर--केवल जो कामनाएँ असख्य होने के कारण एक 
जन्म में मरण पर्यंत पूरी नहीं gz, उनका sais सम- 
दाय, पूरा होने कें लिये, अपना शक्ति के अनुखार, दुबारा 
जन्म दिलाता दे ओर वही, न पूरी हुई कामनाए, जिन्होंने 
` मरने के पश्चात्‌ अपना-अपना फल देने के लिये दुबारा जन्म 
दिलाया दे, अब (gat जन्म में भाग्य कद्दलाती ६ ओर 
इसीलिये हमारे शास्त्रों मे लिखा दे कि खकट्पो या कामना 
के अनुसार लोगों का दूसरा अन्म होता हे | 

शेका-हिंदुआा के यहा यह कद्दावत प्रसिद्ध दै कि “अत 
मता सोई गता” अर्थात्‌ जैसी act के समय कामनापं होती 
ईं उऱ्द के अनुसार दूसरा जन्म होता दै। मगर आप बतला 
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रहे हैं कि जो कामनाए पूरी हुए बिना पहले जन्म से बची 
~ c had 
रहती हैं, उनका फल जन्म होता हे। इसमे फ़र्क क्यो दे! 


उत्तर--बेदांत भी इस बात का अनुमोदन करता है कि 
जो विचार अंत में अथोत्‌ मरने के समय होते दे, उन्हीं के 
अनुसार दुबारा जन्म होता है। मगर खाथं इसके वेदात इस 
बात पर बड़ा ज़ोर देता है कि मरते समय विचार ओर 
कामनाए भी बही मन म श्राती ६ जो जीवनम मनुष्य के 
चित्त पर सवार रहती थीं। क्योंकि परीक्षा के कमरे मे प्रश्नों 
के उत्तर उली वालक के मन से निकलते हें जो वर्ष भर 
पहले पढ़ता रहा है; और जो सारी आयु में पढ़ा ही नही 
वह कभी सभव ही नहा हे कि परीक्षा म जाकर पचा लिख 
MAA परीक्षा उत्तीण्‌ कर सक | अल्य त्ता वही व्यक्ति परीक्षा 
पास कर सकता दे जो परीक्षा के समय से पहले सारी आयु 
पढ़ता रहा हो । इसी तरह जो व्यक्ति सारी आयु भर बुरे 
विचार या बुरी कामनाएं करता रहता हे, तो WAT नहीं द . 
के मरने के समय अच्छा कार्मनाए उसके मनम उत्पन्न हा; 
ओर न यइ सभव हा सकता हे कि जो व्यक्ति सारी आयु. 
अच्छी कामनाए या अच्छे काम करता रहा हो, मरने के 
समय बुरे विचार या बुरे काम उसके मन मे प्रवेश कर, बल्कि 
जो बिचार सारी आयु भर में पदले उठते रहे हैं ओर अभी 
तक पूर नही हुए ad विचार सत्यु के समय उसके मन में 
आयग यो उन्हा का समवाय शारीर धारण करके सत्यु के 
समय उसके सामने आयगा आर उनके NJA चह मरने 
के पश्चात्‌ दुबारा जन्म लेगा | 


अत: यह सिद्ध हुआ कि एक जन्म की अवशिष्ट काम- 
नाओं का फूल प्राप्त करना ही दुसरे जन्म की आवश्यकता 
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उत्पन्न करना हे | ag व्यक्कि जिसके मन भें मरने से पदले 
ही ( जवन-काल मे) विचारा का उठना बंद हो गया हे, उसके 
मन में मरते के समय भी कोई अच्छा या बुरा विचार उत्पन्न 
नही हो सकता। इसीलिय उसका कोई AIT जन्म भी नदा 
होता। मगर ऐसी अवस्था प्रायः ज्ञाना या जावनसुक्क पुरुषा 
की होती हे । अतः जब यह सिद्ध हुआ कि जो कामना ( संक- 
ल्प) या कम मनुष्य कर चुका हं, उनका फल अचश्यमच 
उसको विवश होकर भोगना पड़ता हे ओर पहल कमा या 
संकल्पो का ही फल दूसरे जन्म में भाग्य कहदलाता हे, तो 
इससे स्पष्ट प्रकट दे कि भाग्य के कारण मनुष्य WaT वा 
बद्ध हे ओर दूसरा अश मलुष्य मे स्वतत्रता का श्रथात्‌ कमे 
करन का हे जिल क“ या कामना के करतेस उसका आगामी 
भाग्य बनता है ओर जिसके करने म ag बिलकुल स्चतत्र 
है, चाडे उसको करे चाहे न करे, और इली कारण तत्त्ववेत्ता 
ने भी यह कहा है कि मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथा बनाते 
दे, क्योकि यद्यपि मकड़ी म जाला तनन की शाक्ते हे, मगर 
जब तक उसने अपने मह से तार बाहर नह! निकाले दे चद 
बिलकुल स्वतंत्र डे, मगर जब निकाल दे तो फेर उसमे बद्ध 
है । इसा तरह कम करने ख़ पहले मनुष्य स्वत दे आर 
जब कर दिया तो उसके फल अथात्‌ भाग्य का परतत्र या 
बद्ध diag तो कुछ थोड़ा सा पक safe रूप से वा व्यष्टि 
भाव से स्पष्ट किया है, मगर जब ससुच्चय रूप से या समष्टि 
भाव से देखा जाता दे तो श्रोर ही बात दिखाई देता | 
eae स्पसर साहब कहते हं कि देश की अवस्था भा स्वय 
अपने अनुकूल AAT उत्पन्न कर लिया करता |! 


* 


यह बात ठीक हे, क्‍योंकि जब थोड़ा विचारपूवक इन 


a 
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खब बाता पर समुच्चय रूप से इष्टि डाली जाय तो मालूम 
होता हे कि ae नेपोलियन बोनापाठे जो व्यष्टि रूप से स्वत- 
TAGISH काम करता दिखाई देता था, उस व्यक्ति की भी 
पेस समय पर, Te ज़माने म, आने की Hears अध्वश्यकता 
थी । इसलिये जब समष्टि रूप से देखा जाता दे, तो मालूम 
दोता दे कि काई देवी शक्ति प्रत्येक मे छिपी हुई ( निहित ) 
हैं, उसकी बदोलत मनुष्या का जन्म सदेव वह होता है 
जहा उनकी पहले आवश्यकता होती दे, ओर उसी शक्कि की 
बदौलत सारे सखार भ पुरुषों ओर स्त्रियों की संख्या भी 
एकसा रद्दता दे। जिस प्रकार एक बस्तु मं स्थिर (positive) 
आर AAA ( negative ) दाना प्रकार को WIAA एकत्र 
होती इं, इसी तरह वह नियम जो इधर इच्छ्ावाले उत्पन्न 
करता दे TIT उनकी इच्छाओं को पूरा करनेवाला भी उत्पन्न 
करता हे, इस तरद्द से दोनो परे बराबर तुले रहते हैं । इस 
नियम से सिद्ध होता दे कि वह नेपोलियन बो ना पार्ट, जिसको 
आप स्वतंत्र कह रहे हैं, इसी नियम की बदौलत जन्म लेक र 
आया दे अर्थात्‌ जिसको स्वतंत्र कहा जाता था वह भी एक 
शङ्कि के अधीन होकर जन्म लेता हे । इस प्रकार से व्यष्टि 
रूप से तो यद्यपि वह स्वतंत्र दिखाई देता दे मगर समष्टि 
रूप से यदि देखा जाय तो ae भी वेला दी परतंत्र और बद्ध " 
हे जैसा कि व्यष्टि रूप से एक भनुष्य भाग्य की दृष्टि से पर- 
तंत्र या बद्ध कदलाता था अथवा दिखाई देता था | 
प्रश्‍न--अतः समष्टि रूप से जब यह सिद्ध हे कि सब 
wit पक ई शक्ति ( चेतन ) के द्वारा होते दें अर्थात एक दी 
चेतन सब कुछ करनेवाला दे, तो फिर क्या इरणक के मन मे 
we विचार उठता हे कि “भे स्वतंत्र इ?! साथ दी आप किस 
प्रकार कहते हें कि मनुष्य स्वतंत्र ओर परतंत्र दोनों दे! 
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दरमियाने-कारे-दारेया तख्ता-बंद्म करदाई | 
बाज मे पोई कि दामन तर AHA हुशियार बाश ॥ 


ताव्पये-णे प्रभो! Tet दरिया में तूने स्वय तो मुझे बाघ- 
कर फेक*दिया दे ओर फिर Ta कद्दता हे कि कपड़ा मत 
भिगो ( अथ।त्‌ लिपायमान मत हो) ओर हुश्यार रद्द । 


~ 


उत्तर-यद्यपि Fa अथात्‌ नानात्व के माननेवाले भी 
अभी तक इस प्रश्‍न का पूर्ण रूप से उत्तर नहीं दे सके, मगर 
वेदांत बड़े ज़ोर से गजे कर प्रेम पूवक प्रत्येक को यह उत्तर देता | 
द्वैकि प्यारो! यह भेद वा रइस्य, जो संसार भर के दर्शनों और 
श्चमो त स्पष्ट नहीं हुआ ओर जिसका उत्तर देने मे भेदवादियां 
की अख नीची हो ज्ञाती इ, बताता हे कि at वदी परम 
स्वतत्र, जो प्रत्येक के भीतर बोल रहा हे कि “म स्वतच हु 
आर जो सबका अतयामी दे ओर जिसके फुरने मात्र 
से हो यह संपूण जगत्‌ बना ga दे, वदी सारे का सारा 
. मनुष्य के भीतर मोजूद दे ओर बही मनुष्य का अंतरात्मा 
हे, वही बाह्र दे । जेले श्रुति कहती हे-- 

४ यदेवेह agga aaga aqaa wea स झत्युमाप्नोति 
age नानेन पद्यति ” ॥( क० अ० २ Fe १०) 

अथात्‌--जो यहा डे, निःलंद्ह वही वहा a, श्रार जा 
वहा दे वहा यहा हे | इस स्थान पर जो भेद देखता हे वह 

'संदेद एक सृत्यु खे दूसरी सत्यु के सुह म जाता इ । 

ओर यही भेद इस बात को ओर श्रुनियां के द्वारा स्पष्ट 
रीति & पुकारकर प्रकट कर रहा दे कि जो बाहर दं वहीं 
तुम्हरे भीतर दे | यथा-- 

"तदेजति तन्नेजति aie तद्वदंति के | 


सदतंरस्य aden ag सब॑स्यास्य वाह्मतः” ( ई०आ० १ मं ५) 
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अभिप्राय--हम चल हैं, हम चल हैं नाहि, हम नेडे इम 
दूर | हम ही सब के अन्दर चानन, इम दी बाहिर नूर | 


ओर बहुत सी श्रुतियां हैं जो इस रहस्य को स्पष्ट रूप से 

खोलकर दर्शाती हे/५पर उन सब के लिखने से ग्रन्थ कं 

ग्रन्थ भर जायगे, इसलिये इस समय केवल इतना हा समभा 
देना काफ़ी हे“ 


NIT जो वेदांत ने पहले बताया हके मनुष्य मे एक अश 
स्वतंत्र ओर एक अश परतंत्र हे, सके श्रथ केवल यही है कि उस 
परम स्वतंत्र स्वरूप आत्मा की दृष्टि जो आपके भीतर सारें 
का खारा मौजूद दे, आप स्वतंत्र दे; ओर शरीर को 
दृष्टि से आप बिलकुल परतंत्र वा बद्ध दै । शारीर 
को यदि कहो कि स्वतंत्र दे तो कदापि नहीं हो सकता, 
क्योंकि शरीर की दृष्टि से उस पर कोई न कोई अधिकार 
TATA अवश्य रहता Si और फिर यह शरीर रोगादि 
च्याथियो के भी वश मे रद्दता हे ओर पहले कर्मा के फल 
मोगने को भी विवश हे, इसलिये शरीर किसी भाति caret | 
नहीं हो सकता, ओर न परिवतेनशाल होने के कारण 
स्वतंत्र कहा जा सकता दै lst, अगर तुम स्वतंत्र HE जा 
सकते हो तो उस परम स्वतंत्र स्वरूप के कारण सं कहें जा 
सकते हो जो तुम्हारे भीतर उच्च स्वरसे बोल रदा हे 
कि “में स्वतंत्र हुँ, में स्वतंत्र ईँ”, ओर यही परम स्वत 
आत्मदेव जो तुम्हारे भीतर से बोल रहा दे, वढी है जो सब 
ARM मं समा रदा है । इस समय AAT यद्यपि TTATAT 
दिखाई देती हे, मगर स्मरण रहे कि ऐसा बोलने का प्रयोजन 
केवल तुमको ऊपर की ओर अद्वेत में लाने का हे । पदले 
रहस्यों को समक्ताने के लिये, केवल दवेत जाननेवाला के 
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लिये, उन्हीं की बोली त्रश्‍ण करनी पड़ती है, जैसे अध्यापक 
बच्चे को जब आरंभ Saga हे तो उसके लिये केवल 
अलिफ़ को अफ़ल ही कहना पड़ता Ei यद्यपि अध्यापक 
CAS वी जगद अफ़ल केवल बच्चे के लिय बोल देता हे, 
मगर अध्यापक का प्रयोजन लड़के को slag कहलाने 
का होता हे | इसी तरह अगर यहाँ एक आत्मा और एक 
शरीर या भीतर ओर बाहर अल्लग-अल्लग करके देत बोली 
में बताया गया दे तो भी वेदांत का प्रयोजन आपको Sa में 
डालने का नहीं है, बल्कि उसके द्वारा आपको ऊपर चढ़ाकर 
अद्वेत मे ले जाने का हे तत्पश्चात्‌ MAIR भेद भी स्पष्ट 
खोला जा सकता है। मगर अभी आपको यहा तक समभ 
Mat आवश्यक दे कि वह परस स्वतंत्र सबका श्रेतयामी 
आत्मदेव जो तुम्हारे भीतर बोल रहा है कि “में स्वतच हूँ?” 
बही देव बाह्य वस्तुओं में व्यापक दे । जैसे जिस व्यक्ति के. 
शरीर के किसी भाग मे खुजली होती है तो उसी व्याक्ति का 
हाथ अपने आप ठीक स्थान पर जाकर खुजला लेता है, 
मगर अन्य व्यक्ति का हाथ अपने आप कभी भी ठोक जगह 
पर नहीं ख़ज़ला सकता | इसका कया कारण हे? इसका 
कारण यही दे कि सारे शरीर में यही में! (आत्मदेब) भरपूर 
"है, मेरी ही शक्कि सारे शरीर म॑ फेलो हुई है, क्योंकि जहा 
खुजली हुई थी वहाँ भीम ही था ओर मेरी चेतन शक्ति ही 
बहा मौजूद थी । यद्यपि वार्तालाप में भी यही आता हे कि 
मुझे खुजली हुई! ओर जब हाथ के द्वारा दूर की गईं तो 
उसमे भो में ही आत्मदेव मोजूद था ओर sar मेरी दी 
शक्ति व्याप रही थी Wale यह कडा जाता हे कि मेरे दाथ 
ने खुजली दूर की । अतः इन. शब्दो से कि (सुमे खुजली) हुई 
आर मेरे ही हाथ ने दूर की, सारे कथन का अभिप्राय यह 
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हे कि खुजली की ane wit उसके दूर करनेवाले दाथ मे 
शुष्द म? ( आत्मदेव ) दोना स्थाना म एक हं | इससे प्रकट 
हुआ कि वहीं एक श्रात्मदेव शरीर के सार भागा मं फल 
रहा हे। यह व्यष्टिरूप से सिद्ध हुआ कि पक ठा आत्मा 
शरीर के भीतर थोर बाहर या ऊपर ओर नाचे फल रहा FI 
अब समष्टि रूप ख़ बताया जाता दे कि जस समय आप 
रात की सो जाते हे आर सवेरे के समय जागने लगते दे तो 
डस समय आख कुछ देखना चाहता हैं, अथात्‌ उस समय 
midi को प्रकाश अनुभव करने के लिये gaat होती दै । 
मगर जब इधर आंखो को प्रकाश का अनुभवच करने के लिये 
खुजली होतो दै, तो उधर से कट ठोक स्थानपर खुजली को 
दूर करने के लिये सूर्य रूपी हाथ आ जाता हे । जसे पहले 
बतलाया गया हे कि जिसके बदन पर इधर खुजली होतो 
हे, उधर उसका ही दाथ उसको दूर करने के लिये भागता , 
है, ऐसे ही इन दोनों का एक ही अवसर पर प्रकट दोना 
सिद्ध करता दे कि इन दिनो अख (खुजली का स्थान) 
ओर qa (खुजली दूर करनेवाला हाथ) % बीच में पक ही 
चेतन दे । यह बात प्रत्येक को अपने-अपने अनु भव से सिद्ध 
हो जायगी कि जो लोग भीतर ओर बाहर पक ही आत्मदेव 
(अथात्‌ पक H दी हू) के देखने का अभ्याल करते रहते दे, 
उनमे व्यावहारिक रूप से Asa या प्रेम आ जाता है, बल्कि 
उनकी ऐसी अवस्था हो जाती दे- 
खू रगे-मजनूँ से निकळा seq Sat की जो at 
इश्क में तासीर है पर जज्बे-कामिळ चाहिये ॥ 

` बल्कि जो व्यक्ति ऐसा अभ्यास बराबर करता रहेगा कि 
“मर शरीर नहीं हूँ” “म परिच्छिन्न मन,बुद्धि, अहका रआदि नहीं 
हैं, किन्तु संपूण शरीरां का स्वामी हूं और सब शरीरों मे में 
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ही फेला हुआ इं, तो उसको इसका अनुभव इस बात के 
प्रमाण मे स्वय साक्षी देगा कि दां भीतर बाहर सब वस्तुं 
में केवल एक दी चेतन आत्मदेव काम कर रहा है, ओर एक 
दी आत्मा (जो वास्तव में भें? हे ) संपूर्ण जगत्‌ मे Kar 
हुआ È| 


* 


पद्दले वर्णन दो चुका दे कि विशेष area और दृढ़ता 
agzi पर बड़े ज़ोर से होते हें, वहां स्वार्थपरता की गंध 
नहा होती, वहां काय अवश्य-अवश्य पूरे होते इं । ओर जहां 
साहस और प्रयत्न कम होत हे ओर स्वार्थ सग होता है, वहां 
सदेव असफलता रहती हे । इस भेद के न समभनेस कुछ महा- 
शया के चित्तम यह संदेह प्रायः उठता है कि निःस्वार्थ काये मं 
कया सफलता होता इ आर स्वार्थ-पूर्ण काय म कया नहीं होतो? 
इसका कारण वेदांत यह बतलाता हे कि साहसी ओर स्थिर 
` पुरुष नर-केसरी Aa हे ओर इसी कारण से वह 
मस्ती के मंदिर में रहता हे, इसलिये वदद एक अवस्था में 
्रह्मानष्ठ हाता हैं आर बेखवरी स व्यावहारिक रूप से इसका 
अपने स्वरूप में, जो मनले परे है, निवास दोता है ओर यही 
कारण ह के उसको सफलता प्राप्त sat हे, क्याकि उस 
अवस्था मे केवल सत्यकाम ओर सत्यलकल्प स्वरूप 
( आत्मदेव ) ले ही काम होते हे । ओर जो हंमारे शास्त्रा 
में लिखा हुआ हे कि कमेकांड से मन की शुद्धि होती हे, 
TAB तात्पये भी केवल यही है कि जो व्यक्ति अपने कतेव्य 
को भली भांति निभा रहा हे, वह कमेकांड को निभा रहा ह। 
पहल सम्नय मे ओर काहे काम इतना फेला Eat न था, 
केवल यज्ञादि करते का काम जारी था | इसलिय उन दिनो 


ब, क. N 


सब लोगों के लिये नित्यप्रति यज्ञ करना ही हरएक का कतेव्य 


ह ड * 
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था| मगर आज कल ऋषियों ने इल युग के अनुसार इन्हीं 
पहली ACTA! को Aaa रूप म उपासना, भक्ति ओर घर- 
बार के कामा के रूप में बदलकर आज्ञ कल के लोगो का 
कर्तव्य बना दिया हे । इस लिये आज कल जो इन विधानां 
को ही अपने व्यवहार मे लाता रहता हे, वह कर्तव्य को 
पूरा कर रदा दे, ओर इख ate कर्मकांड को भली भांति 
निभा रहा दै; और जो व्यक्ति व्यावहारिक रूप में अपने ऋतेब्य 
को पूरा करने के लिये उद्यत है, वद व्यावहारिक रूप मे संखार- 
क्षेत्र से परे जा रहा हे ओर उसका निवास मन से परे दोता 
जाताहे। इस प्रकार से ज्यों ज्यों ag बेखबरी से मन से परे 
होता अपने स्वरूप मं लीन होता जाता हे, उतना ही उसके 
मन की गति भी आत्मा की ओर होती जाती है और उधर 
प्रवृत्त रहने से शुद्ध होती जाती दे, ओर फिर वह ज्ञान का 
अधिकारी होता जाता = | 


MR - अगर ईश्वर अलग न होता तो हमारी प्राथनाद., 

aA: ~ a X ~ A ~ i 

जो प्रायः स्वीकृत दोती हें, कदापि स्वीकृत न होतीं। और 

जब कि यह बात हम अपनी आँखों प्रत्यक्ष देखते रहे हें कि 
~ a. st 


दमारी प्राथनाए स्वीकार होती इं, हम किस तरह तुम्हारे 


सिद्धांत को मान सकते हैं जो कि इमारे निजी अनुभव के 
साफ़ विरुद्ध हे 


राम का यहा कहना हे कि प्रथम तो सपूणे मनुष्या की 
प्रथनाएं स्वीकार AR होता; हा कुछ मनुष्यो की स्वोकार 
होती दे; उनकी भी यदि इस बात में साक्षी ली जाये कि 
'प्राथेनाप किस समय आर क्‍या स्वीकार होतो हें. तो उनसे 
साफ़-साफ़ वेदात के अनुसार यहो उत्तर मिलेगा कि हॉ 
किसी sale की प्राथना उल समय स्वीकार होती हे जब 
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पक इष्टदेव को सामने रखकर प्राथना करनेवाले पर, संयोग 
से या बेखबरी स, ऐसी अबस्था आ जाती है, जिसकी 
+ hd ~ 
ग्रशसा मे एक कवि यो कहता है-- 
तू को इतना मिटा कि तू न रहे, और तुझमे दुई कि बू न रहे। * 
जुस्तजू भी हिजाबे हिजावेहूसनी है, जुस्तजू है कि जुस्तजू न रहे ॥ 
आरजू भी विश्वाले-परदा हे, आरजू है कि आरजू न रहे | 
या जिस समय कि उसका मन अपने स्वरूप ( आत्मा ) 
“~ A A o~ we ay + 
में gar EM होता दे ओर जिस समय उसमे “में हुँ” और 
च. on aw wt ~ 
“तू इ” यह विचार दूर हुप होते इं, अर्थात्‌ जिस समय 
“तू” R से परे गया हुआ होता डे और ऐसे स्थान में पहुँचा 
हुआ होता दे कि जहॉ पर बुद्धि का भी यह दाल gat होता हे- 
| अगर TH ATAT बरतर परम । 
फरोगे-तजल्ली बसोजद परम ॥ 
अभिप्राय-अगर में एक बाल के खिरे के बराबर भी 


ओर बढू तो उसके तेज से मेरा पर जल जाय । 


उस समय प्राथना स्वीकार होतो हे,कयोकि उ ल ANT प्राथना 
करनेवाला अपने स्वरूप मे डेरे लगाए हुए होता है जो सत्यकाम 
अर सत्यसंकल्प है,जहाँ विचार उठते ही पूरा हो जाता दे-- 
अर्थात्‌ उस समय उस छोटे “मैं?” या स्वार्थे ख रहित हो ऋर 
प्राथना होली दे । दूसरे अथा में यद कि va समय अपने 
यथार्थ स्वरूप सत्यकाम आर सत्य संकल्प से प्राथना निक- 
खती हे ओर उठते ददी तत्काल पूरी होती दे । न कहीं अलय 
शरीरयारी ईश्वर उसको सुनकर स्वीकार करता है और 
न कोई इष्टदेच उपस्थित होकर स्वीकृति की आज्ञा प्रदान 
करता दें, बल्कि आप ही “एकमेवद्धितीयम्‌”” उस समय 
करते कराते हो | 
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इन ऊपर लिखें हुप उदाहरणा से प्रकट हुआ कि अपने हो 
स्वरूप “एकमेवाद्वितीयम्‌ ” ख जो संपूर्ण अन्य शरीरों का 
भी अन्तरात्मा हे और जो सत्यकाम और सत्यसकल्प है 
खारे ससार की प्राथनाए कामनाए अर THET आदि पूरे 
होते हे । किंतु आश्चय की बात केवल यद्दी दे कि जिसकी 
बदौलत यह सब सफलता हो रही है, उसके पाने की या 
उसके जानने की बिलकुल इच्छा या प्रयत्न नहीं किया जाता। 
पक कहानी हे कि किसी राजा के såe रानियांथा जो 
हर प्रकार से अपने राजा को प्रसन्न रखने मं शील 
रहती थी | एक दिन राजञा ने इन सब रानियां को 
बुलाकर कहा कि भे तुम से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, इसलिये 
मेरी राजधानी में जोनी वस्तु मागो, में देने को तैयार É | 
इसपर किसी ने मोतिया का हार मांगा, किसी ने असख्य 


N A 


आभूषण मांगे, किली ने राजधानी का कुछ भाग मांगा, किसी 
ने लाल पन्ने ऋषि मागे; मगर केवल एक ने राजा की aE - 
पकड़कर कहा कि मं तुमको मांगती इं, जिसपर ag सब 
रानियों से बढ़ गई, क्योंकि उसने सारे राज्य के स्वामी को 
अपना बना लिया था! इसी प्रकार वह श्रात्मदेच जिसकी 
शाक्के से संपूर्ण संसार स्थिर दे ओर जिसकी शक्कि स संपूर्ण | 
कामनाएँ पूरी होती हैं, उसको कोई विरले दी मांगते हैं और 
शष सब want वस्तुओं को, जो बिलकुल तुच्छ, हीन, और 
NIT हैँ, मांगते रहते हे | 
सिंधु विषे रंचक सम देखे । आज नहीं पवेत सम पेखें॥ 

अब प्रश्‍न यह होता हे कि वह आत्मा जो सब को घेरे 
हुए दवे, उसके पाने की इच्छा न करने का कारण Fat हे ? 

उशर--इसका कारण यह है कि,वह आत्मा काइ अन्य 
नदद, बरन सब का AGA आप हे, इसलिये इच्छा नहीं 


Q 


u 
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' होती | यदि कोई अम्य होता तो उसके पाने की इच्छा भी 
होती | मगर यहाँ पर भी एक बात हरेक की समभ में नहीं 
आती दे कि शास्त्रा में जो आत्मानद के प्राप्त करने की 
चलो बहुत जगह आई हे उसका तात्पय यह नहीं दे कि 
$a बाहर के पदाथा को अलग समभ कर उनके पाने का 
प्रयत्न किया जाता दे वेस दी आत्मा के आनद को भी 
met किसी बाह्य वास्तु म समझकर उसके प्राप्त करने की 
जिज्ञासा की जावे, बल्क वहा शास्त्रा का ag प्रयोजन हे कि 
आत्मानंद तो आपका सच्चा अपना आप दे ही, मगर अज्ञान 
के कारण Mata की कामनाश्रो आर HET ने इसको 
तीदण स्वभाव बना दिया दे | केबल इस तीष्णता को 
ही दूर करना दे | जैसे लिकेजबीन मे भी मिठास होती दे, 
पर face की खटाई मिलने से मिठाल ज़रा कम मालूम होती 
दे । इस लिये खाँड की मिठास को अपनी असला हालत 
परं लाने के लिये केवल ae आवश्यक होता हे कि उस में 
से बह सिरके की ST दर की जावे | ऐलदी आत्मानद्‌ 
तो भ्रानंदघन दे दी, मगर पदाथ। की कामना को भीतर 
प्रविष्ट करने के कारण ज़रा तीदण स्वभाव दी रहा है | कंबल इसी 

wuar को, इच्छाओं के बंद करने से, निकाल देना आव- 
gan दे जिस में वह शुद्ध खाँड की भाति आनंद्घन agga 
होने लगे | इस आनंद के अनुभव करने की शेली यही दे. कि 
भविष्य म॑ बाह्य पदार्थों की कामनाए बद कर दी जायें Bie 
fia शरीर से जा प्रेम ओर मोह दे, उसको दूर कर दिया 
जावे, क्योंकि शरीर के साथ सबंध रखन ह स उसके पालन 
पोसते के लिये ओर पदाथा के प्राप्त करने का कामवाप 
उठती रहती हैं! अतः शरीर के साथ बिलकुल सबंध न 
रखना ओर “में आत्मा ही हूं, शरीश नहीं हूं,” Tar दिन- 
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रात अभ्यास करना ही अपने आत्मानंद को उसकी आनदघन 
अवस्था A लाना हे; ओर यहा अभ्याख या पुरुषार्थ आनंद 
के प्राप्त करने का ठोक प्रयत्न दे । इस प्रकार अपने आत्मा 
अर्थात्‌ अपने ही स्वरूप के घन आनंद का अनुभव करना 
ही आत्मा को पाना होता हे, कोई बाहर स प्राप्त करना 
नहीं होता । किन्तु आश्चर्य आर शोक का स्थान केवल यही 
हे कि जिल शरीर-संबंधी ,कार्मो के पूरा करन का विचार 
तक नहीं आना चाहिए थए बाल्क उन कामा को भाग्य पर 
छोड़ देना था, अब उनके पूरा करने के लिये प्रयत्न किया 
जाता दे ओर इसे प्रकार शारीरिक भ्रांति बढ़ाई जाती है; 
अर जिस आत्मिक आनंद के पाने के लिये पुरुषार्थ करना 
था ओर शारीरिक भ्रांति दूर करना था, उसका केवल भाग्य 
पर छोड़ जाता हे । इल ढंग से उन्नति के स्थान पर श्रवनति 
होती दे उदाहरण मे एक कद्दानी दे | 

एक मनुष्य को दो राग थे, एक आख (नत्र) का, दुसरा 
पेट (उद्र) का। रोगी हस्पताल मे गया ओर डाक्टर साइब 
का दोनो रोग। की दिखाया। डाक्टर साहब से आंख के रोग को 
दूर करन के [लय सुरमा आर पेट के रोग को FT करने के 
लिये पाचन-चूणे लेकर लोर आया, मगर दुर्भाग्य 
से दोना पुड्या को भूल से उलट-पलट कर (देया । दवाई 
खाने के समय gA की पुड्या तो खा डाली ओर चूण 
आख मं लगा लिया, जिसस दोना रोगा को दशा भयकर 
हागई | इसा सरह यहां भा इस विषय म खारे -काम sat 
द्वो रहे हे । क्योंकि जिल शरीर को केवल भाग्य पर छोड़ना 
था, उसके लिये पुरुषाथ किया जाता दे, अर्थात्‌ आंख की 
दवा पेट मे डाली जारदी दे; ओर जिस आत्मानंद के पाने क 
लिये पुरुषार्थ करंना चाहिए था, उसको केवल भाग्य पर 
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छोड़ा जाता दे अर्थात्‌ पेट की ओषधि आँख में डाली जा 
रही है । इस तरह से उन्नति के स्थान पर अवनति हो रही 
है। ऐसी दशा मे क्योकर आशा की जा सकती दे कि आत्मिक 
आनंद हर एक को प्राप्त हो । प्यारा | यदि आनंद को प्राप्त 
किया चाहते हो तो उसके पाने के वास्ते अनत पुरुषार्थ 
करो, अर्थात्‌ कामना करना बंद करो ओर शरीर-संबधी 
कामो को केवल भाग्य पर HS दो, क्योंकि शारीर-सबधी 
काम तो भाग्य के अनुसार अपने आप दो ही जावेगे । काम 
अगर हे ता केवल यही È कि अपने आत्मा मे लीन दो जाओ, 
अपने स्वरूप में झंडे गाडू दो ओर अपने आत्मा रूपी आनंद 
में मस्त होकर अपनी इंशवरता की गही को संभाल लो। केवल 
तुम्हारे अपने स्वरूप को राजराजेश्वर के सिंहासन पर आखन 
जमाने की आवश्यकता हे, तब सारे काम बिना तुम्हारे 
संकेत के ही होते इण दिखाई दंगे। जल जज साहब जब 
श्रपनी HIE म आते ह ता उनका काम केवल कुर्सी पर बढ 
ज्ञाना और संसार के मुक्रइमो को फ्रेसला करने का होता हे, 
शष सब काम (कमरे का साफ़ आदि करना, मेज़ पर दावात 
HAA रखना ओर वकील साहब तथा YE आदि को बवाना 
इत्यादि ) अपने आप जज साहब के दाथ हिलाए बिना ही 
होते रहते दें । इसी तरद ब्रह्मनिष्ठ होने पर अथोत्‌ संपूरण विश्व 
के use के सिंद्दासन पर इजलास करने के बाद मुकत पुरुषी 
का काम केवल अपने स्वरूप के आनद्‌ मे मग्न रहना ही 
होता है, शष संसारी काम मारे डर के प्रकृति अपने 
आप बिना संकेत के करती रहती हे। मगर भगवन! 
ae अवस्था तब ही होगी जब ओषधि अर्थात्‌ पुरुषा 
का उचित व्यवहार करोगे, अथात्‌ शरीर को भाग्य पर 
अर आात्मिक- उन्नति को पुरुषार्थ पर AST 
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एक बार रोम के लोगो ने ईसा से प्रश्‍न किया कि क्या हमे 
बादशाह को कर 'खिराज) देना चादिए,या नहीं? प्रश्‍न इस हेतु 
से था कि यदि महाराज far यह आज्ञा देंगे कि (खिराज 
नहीं देना चाहिए तो कट रोम के वादशाह को खबर देगे 
कि हज़रत gar लोगो को राजदोददी बनाते हैं, ओर यदि 
वह अपने श्रीसुख स यह आज्ञा देंगे कि खिराज दे देना 
चाहिए तो उनके इस बचन को कि “में बादशाही का ag- 
शाह हुँ”, या “सुभपर ईमान art,” झूठा सिद्ध करेंगे । 
मगर महाराज ईसा ने इसके उत्तर में एक रुपया हाथ पर 
रखकर उन प्रश्‍न करने वालों से पूछा कि प्यारो! पहले यह 
बताओ कि इस रुपमे पर सुदर किख की लगी हुईं दे ? 
खोगा ने उत्तर दिया कि केसर की | अतः महाराज ने आशा 
दी कि वह वस्तुएं जिन पर क्रेसर अथात्‌ रोम के बादशाह 
की मुहर लगी हुई हे, केलर के हवाले कर दो; जिनपर 
ईश्वर की YET लगी हुई हे, वह इश्वर के इवा कर दो । 
ऐसे ही भगवन्‌! पुरुषाथ को कि जिसपर आत्मा की get 
लगी हुई हे, आत्मा के हवाले कर दो; और वद जिसके ऊपर 
भाग्य की Wet लगी हुई हे, उस शरीर रूपी नकदी को 
भाग्य के CAA कर दो | जव एक मनुष्य उत्तम ध्रणो का 
काम करता हे, तो उसकी अनुपस्थिति म॑ निम्न श्रणो के 
aT काम होते जते हैं । इसी प्रकार ज्यों ज्यों पुरुष अपने 
पुरुषार्थ से अपने स्वरूप की ओर पग बढ़ाए जाता है 
अधात्‌ उत्तम अणी का काम करता जाता है, संसारी 
शरीर-सखबधी काम अथात्‌ fara के काम अपने झाप 
उत्तम रीति से पूरे Elst जाते हं 


r 
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पुरुषाथ ओर प्रारब्ध । 


a 
[ अमेरिका से लौटकर १९०५ में लक्षनमऊ में दिया हुआ 
स्वामी जी का व्याख्यान ] 


By सकती इवाला या प्रमाण तुम्हे स्वयं होना चाहिए। 
क्या पुस्तक बकार हैं ? निस्संदेद्द पुस्तकों से मुझे 

सहायता मिल्ली ओर जो कुछ उन पुस्तकों में लिखा था चह 
सब अपने अनुभव म॑ लाया । वह पहले मेरे प्रमाण और 
हवाला थीं ओर अब में स्वयं प्रमाण शौर हवाला हूँ । रसायन 
विद्या की पुस्तक विद्यार्थी को agaa देती है, किंतु विद्यार्थी 
का अपना अनुभव उसकी सच्ची प्रमाणिकता करता È I 
वेद्‌ या कुरान तुम्ह आत्मिक रसायन में सहायक हो सकते 
हैँ, लेकिन तुम्हारा स्वतः का अनुभव असली प्रमाण या 
हवाला दे। श्राप लग आज़ मेरी सब बातों सहमत न होगे, 
खेर भाज नहीं तो कल wena होंगे, और कल नहीं तो 
दुखेर जन्म में जाओगे, बहो मानना ही पडेगा । संचाई की 
सदैव विजय होगी | असली जालि मनुष्य की तो दे इश्वर, 
ओर सारे संसार की शक्तियां sak अधीन हैं । लेकिन 
जिखकी प्रायः लोग जन वा मनुष्य कहते हैं, मन-बुद्धि, और 
शरीर हे । यह उसी ace से प्रङलि की शक्ति प्राप्त है जिल 
तरह से नदी-नाले, बादक्ष, इवा वषो ओर aa है। यदि 
मनुष्य को इन्हीं अर्था मे ले, तो मनुष्य एक मिकम्मी पराधीन 
वस्तु अन्य बस्तु की भाति Si कहते दे कि गद को दाथ 
में लकर-जब हवा मे Hea हैं उसमे एक गति उत्पन्न हो 
जाती है | यदि कहीं ae सचेत हो जाय अर्थात्‌ उसमे चेतना 
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(ATE ) समभने-बूकने की शक्ति उत्पन्न हो जाय, तो वह 
यही कहेगा कि में स्वयं चलता हूँ; लेकिन यह प्रत्यक्ष दे कि 
वह स्वयं नहीं चलता, भिन्न भिन्न शक्तियां दे जो उसे चलाती 
हैं जिनमें से एक ग्रेविटेशन ( आकर्षण शक्ति वा we पतन- 
शीलता ) है ओर एक ag शक्ति हे जिसने उसमे गति उत्पन्न 
की था lager भी इसी प्रकार अन्य शक्तियां की ace हे 
दुसरी शक्तियो की अधोनता मे काम करता हवै! भेद कवल 
इतना है कि वृक्ष, फल. फूल ओर बनस्पति में चेतना नहीं 
और यह सचेत हे । यह नहीं कहते कि हम किसी काम को 
'करते हे, लेकिन यह near दे कि में करता हूँ” में करता हूँ?। 
वास्तव मे वह एकही शक्ति हे जो सबमे काम करतो है, 
यद्यपि नाम अनेक हें । खार की ओर agat मे उसे 
ग्रिवाटशिन ( अधः पतनशीलता वा आकृषण aie ) कहो 
शोर उसी शक्ति का मनुष्य मे चाहे प्रेम नाम रक्‍खो, प्रकृति 
में उसे sagt ( ग्रहण-शक्रि ) कहो! ओर मनुष्य मे भक्ति । 
प्रकृति में जो अदैकशन और रिपल्शन (आकषण और क्षेपण 
वा निराकरण) है, वही मनुष्य में राग-देष हे! इसको एक 
उदाहरण से स्पष्ट किया mam | पहाड़ों की चोटियां पर 
बफ जमी रहती है ओर उसी म॑ ग्लेशियर या ah की नदी 
उत्पन्न होती हे और रास्तों को काटती-छॉटती, gar को 
उखेडती-पुखडतीा आगे बढ़ती चली जाती है | यह किसकी 
बदोलत ? ae की बदोलत, तथा अन्य शक्तियी के भी कारण 
जो मिलकर काम कर रही हैं | फिर ae आगे बढ़कर नदी 
बनकर चली | aE नदी क्योकर चल रही हे? बही सूर्य, 
आकषेण शक्ति तथा अन्य शक्तिया काम कर रही हें 
जो बफे मं कर रहीं थी | किंतु नदी तरल दै, इसे लिये सूये 
'का उसमे प्रतिबिम्ब पड़ता È । पत्ती, बनस्पति और पाषाण 


पुरुषार्थ ओर प्रारब्ध. ७१ 


जो उन्नति कर रहे हे, वह परमेश्वर की बदौलत, या कई 
विभिन्न शक्तियों की बदोलत,अविनाशी भगवान्‌ की बदोलत। 
लेकिन वे (पक्षी पाषाण आदि) जमी हुई बफ़ की भाति 

ओर उनमे Ga का प्रतिबिम्ब या चेतनात्मा का प्रतिबिस्व नहीं 
पड़ता । मनुष्य का संबंध अन्य बस्तुश्रो के साथ बही दे 
जो पिघलती हुई नदीका ahs साथ। इसमे नदी की 

भाति एक प्रतिबिम्ब (aaar पड़ रहा है; सचतन है,अद्द ता 
का मादा ( बीज बा सुल ) उत्पन्न हो गया; और कहता दे 
कि यह तो “में करता हुँ,” “मे करता हुँ,” यद्यपि करनवाली 
वही सारी शक्किया हैं । वास्तव में gat का ईश्‍वर वही हे जो 
तुम्दारा इश्वर हे, FAT का अंतरात्मा वही है, जो तुम्हारा । 
इस लिए वृक्ष तुम्हारे भाई हुए, संपूर्ण इश्वरीय सृष्टि तुम्हारी 
भाई हुई | यह बात तो प्रकतिने समस्त wate मे दिखा दोहे, 
आर साथही यही दर्ज छोटे पमाने पर प्रत्यक मनुष्य के जीवन म 
भी पाए जाते हैं। जब वह बच्चा था तो आत्मा यद्यपि वेसाही था, 
लेकिन अहकार वा अहंता उसमे नहीं समाई थी। बढ़ते ही मानो 
पहाड़ी की बफे पिघल पड़ीं ओर उस नदी मं खये की किरणे 
पड़ने लगी अथात्‌ उसमें Aaa का प्रतिबिम्च पड़ने लगा 
ओर वह कहने लगा “यह मैने किया,” “मैंने किया,” जो बचपन 
मे नही कहता था | सुषुप्ति की अवस्था लो। इस अवस्था 
अभी शारीर कुछ न कुछ बढ़ ही रहा दे! इसमे रक्क का दोडा बद 

नहीं, किंतु इस समय Weal की अवस्था नहीं। उस समय तो 
तुम पाषाण या वनस्पति के भाई दो । जब जाग्रत अवस्था 
में आए तो" फिर तरल अवस्था मे आगए और किरण 
प्रतिविस्बित होने लगीं, फिर कहने लगे कि “ पुस्तकं 
मैंने लिखा”, “व्याख्यान मैंने दिया”, ‘ae मेने fear 
“बह मैने किया?! एक बात और विचार करने की हे। 
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जब मनुष्य अति उच्च अवस्था पर पहुंचा Eat होता दै-- 
कवि का उदाहरण ले लो, जिल समय ag अपने विचारों मे मग्न 
दो जाताहै- उसे कदापि स्मरण नहीं रता कि में लिख रहा हूँ। 
अहता का खयाल ही नहीं। जिस समय पक गणितज्ञ कठिन से 
कठिन युत्थिया(घुरिडया वा उलकना)को इल कर रहा दो,उस 
समय माना उसका मार्तष्रु इश्वर ने पकड़ लिया हे, wear 
नितान्त दूर हे | लेकिन निरद्दता (देदाध्यास को शून्यता ) 
में इल कर चुकन के बाद फड़क उठा कि वाद कया! “ग्रन्थी 
इल की हे, 'मन को 27) नेपोलियन को देखिए कि Waar 
में खड़ा दे, इधर गोला सनसनाता हुआ निकल गया, 
डघर से सनसनाता हुआ श्राया, दज़ारं। मनुष्य गिर रहे 
है, लेकिन उसे ख़बर हो नहीं कि क्याहो cars, खुदी 
(अहता) का नाम दी नहीं, इसकी वही दशा हे जेसी ग्लेशियर 
की gaa । जब अत्युच्च स्थिति पर शाक्के होती है, अददता 
नहा होती | यह बात याद रखने-योग्य हे कि जितने बड़े बड़े 
काम होते दे, अहंता के बिना होते हैं । और आशये यह हे 
कि जब अहंता आती दै तो हमारे कार्य को रद्दी कर देती 
है। एक मनुष्य व्याख्यान दे रा दे जिस समब उसे खयाल 
आया कि में अच्छा ब्याख्यान दे रहा =, उसी समय से बह 
बात जाता रद्दी । लड़के ने जिस समय स्कूल म ag खयालं 
किया कि क्या अच्छी वरह कविता पढ़ रदा हूं, बस उसी 
समय सह बन्द्‌ दो गया। यह अइता उस AFA को भाते 
हे जो गाड़ी चल रही थी तो घोड़े की पीठ पर बैठी हुई we 
रही थी कि गाड़ी भें चलाती हूँ । मनुष्य में जब Heat आई, 
adt से “तुम और हो, में ओर हुँ” हो गया। wear ही हे 
ags बदौलत मस्तिष्क में यह बात समा जाती हे कि 

ag हमने किया,” aay अहंता ने कुछ भी नहीं किया। जेसे 
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कि सूयं की गर्मी ओर आकपेणशक्कि नदी को चलाने 
के कारण थे, यदि नदी में प्रतिबिस्ब कह दे कि में नदी 
चला रहा हू तो कया आप उसे मानगे! या वह माने जाते 
के योस्य हे? इसी प्रकार आपकी अहता नहीं दे जो काम 
करती Sl जो काम आप कर रहे दूँ या हो रहा दे, वद पक 
परमेश्वर की बदोलत हों रहा È । Ha लेवरटरी Laboratey 
होती & या इनवंटरी (Inventory), वहां aai बाते नही 
इ,वदां प्रत्यक वस्तु का अनुभव अर साक्ात्कार किया जाता दै 
हे | वेसे अमेरिका मे खंकटप शङ्कि (बा संकरप शास्त्र/के अनुभव 
भी किये जाते हे । कुछ अनुभव जो राम ने देखे ई, अब 
उनकी साक्षी देगा | पक मनुष्य को Tai अवस्था मं डाल 
सकते इ जब अहंता काम न कर सके, AM नदी agai जाय 
र सूये का भतिबिम्ब न पड़े। यह बह अवस्था डे जिल खमय 
ga हिप्नोटाइञड़ या साइकालोजाइऊडू कर दिया आया 
है। राम फे aaa एक ऐसे मनुष्य को इस अवस्था म डाला 
जिसे चोथिया का तप था अथात्‌ जिखे चोथे दिन का बारा 
उबर आया करता था । उस RALF करके उसमे 
यह खयाल (संकल्प) डाला किं ज्वर दूर हो जाय, और 
ऐसी चित्तशक्कि ख यह खयाल भरा कि उसका प्रभाव दो । 
फिर उसी अवस्था मं ले आए | ज्वर दूर दो गया, किन्तु 
उसके स्थान म॑ नित्य उवर आने Wat | यह ख्याल का अप- 
राध नहीं था, बरन उसका अपराध था जिरूने खयाल सरा 
था| कुछ समय बाद उसमे ज्वर बिलकुल छोड़ देने का 
खयाज्ष डाला गया ओर फिर ज्ञगाया गया | ज्वर बिल्कुल 
दूर हो गया । यहद पारणाम इस बात का सूचक दे के आप 
का शरीर आपके Daeg ( ख्याला ) ले बना हुआ Zi 
Mt अनुभव सुनिए | एक व्यक्ति था जिल सिगार पीने का ' 
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बड़ा व्यसन था। उन्हा ने चाहा कि चह स्वभाव बंद कर 
दूं। उसे बेहोशी की अवस्था में डाला ओर उससे यह 
खयाल भरा कि उसने दिन भर मं एक ही बार सिगार पिया 
है। इसके बाद उसने एक इतना बड़ा सिगार बनाकरू पीना 
आरंभ किया जो AT के बराबर Al | यह भूल खयाल डालने 
वाल की थी ! फिर दुबारा उसपर अमल किया गया ओर 
अभ्याख बिलकुल छूट गया। इन अनुभावो में आरभ में तो 
कुछ असफलता रही, मगर पूण सफलता के अनुभव भी यह 
ही दे! कल बताया था कि मिस्टर जोन्स उसकी पेसी 
अवस्था बदल गई WC उसके ena की meai 
ऐसी मरोड़ी गई कि वह डाक्टर पाल की अवस्था मे काम 
करने लगा | यह अनुभव चाहे मानों या न मानों | अभी कुछ 
कार नहीं चीता कि लोग रेल और तार काँ आश्चर्य. जनक 
शक्तियों को न मानते थे। न माना, तुम्हारी इच्छा दै । किंतु 
यह आंखों देखी बातें हैं, उनको राम केखे कहदे कि नहीं = 
आपके शरीर की रोगता ओर अरोगता, आपके सुख मंडल की 
प्रफुल्लता ओर मलिनता, ओर श्राप के मुख मंडल की रंगत, 
यह कोनखी शक्कियां हे जो चला रही = । यह शक्तियां ख्याल 
को Si आपकी वाहा अवस्था ओर कर्म आप के इस ख्याल 
की alse पर निर्भर हैं । कल राम ने आपको बताया था कि 
एक मनुष्य को ऐसी अवस्था में डालकर फ़शे को भील 
कर दिया ओर वह उस में मछलियों पकड़ने लगा । यह भी 
देखा के एक मनुष्य को ऐसी अवस्था मे डाला गया 
आर ख्याल किया कि ae वृक्ष हे, सिर एक मेज़ पर रफ्खा 
आर पेर दूसरी मेज पर, बीच मे बोझ रकखा गया और उस 
पर लड़क चढ़े,लाकेन MRA का नाम नहाी,यह कया ? यह सिद्ध 
करता हे कि शारीरिक ओर बाह्य काम ख्याल पर निर्भर हें । 
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जैसी आपकी मती होगी, वैसी आपकी गती होगी | 

विचारों की एक अवस्था होती हे, जिस में wea का 
साथ नहो! उस अवस्था को कारण शरार (सब्ज्ञाकटव 
माइंड) वा*्छुषुप्ति कहते हैं। एक अवस्था मं अहंता का 
लाथ होता दे उसे सूचम शरीर (आव्जेक्टिव माइंड) दा 
स्वप्न HET &,जाग्रत अवस्था को स्थूल शरीर कहते हे । ये 
तीनों शरीर परस्पर ऐसा सबंध रखते हैं जले पानी ओर 
Ah का परस्पर खबध होता दे। जो काम हाथ से होता हें, 
उसका प्रभाव मन पर पड़ता हे ओर इस समय जो व्याख्यान 
सुन रहे दो, ag अपनी इद्रिया स खुन रहे हो, यह शारीरिक 
किया हे । ओर फिर gan शरीर की किया अथोत्‌ विचार 
हो रहा È | जब यहा से चले जाओगे, कुछ देर तक प्रभाव 
रहेगा, फिर यह प्रभाव मन मे भी नहीं रहेगा, Waa: यह WF 
भो wel न कहीं रहेगी | अगर तुम्हारे पाख न रही, तो फिर 
यह शक्ति कहां रहेगी? यह सुषुप्त अवस्था या कारण AUT 
मे रहेगी | वहां का जाना यो स्वीकार करेंगे । एक भख हे, 
उस म बहुत खा वस्तुए गरा | कुळ दर ऊपर Tal, फर AR 
में जम गई | अगर दिलाते हं तो सतह (तत) पर झा गई! 
 शरामदिदुस्तानी बोल रहा हे,अगरेज़ी-फ़ार्सी मत की तह में दे। 
मनकी झोल को हिला sat खतह पर आ सकती है | जिस 
- समय आप स्वप्नमय वा मनोमय जगत्‌ मे होते हैं तो कई बार 
जोश आ जाता दे कि 'में यह काम करूंगा, वह काम करूंगा, 
मानो यह शक्ति बाहर से आई, इस तरद यह आपको गति 
में डाल देसी है । यह कषा हुआ ? किसी दुसरे ने यइ खयाल 
दिला दिया या भीतर से उत्पन्न हुआ ? राम स्पष्ट करके 
' दिखादेगा कि राम के सामने यह अनुभव हुआ TH लड़का 
था | हिप्नोटाइज्ड किया गया ओर उस से कदा कि "देखो जिस 
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समय तू जाग पड़ेगा, हम ताली बजाएगे, साथ ही इसके 
तुम पानी की ओर जाना आर AZ’ के पाख एक छड़ी पड़ी 
हे उसे उठा लना ओर नाचना और गाना, वहा से लोटकर 
झाकर AS जाना ”। यह कथन कारण-शरीर में“डाला गया 
जिस मे यह खयाल जम गया, लेकिन जागकर वह बात 
भूल गया fied ने कुछ कहा था। भूल जाने के यह 
अर्थ हैं कि भील की तह में वह बाते थीं उसे खबर ही नहीं 
रही । जिस समय तद्द हिळा दी गइ अ्रथोत्‌ ताली पिटी 
पश्चिम छी थोर खला ओर छड़ी उठाली, fax पर रकखी 
नाचो, गाया ओर लोट आकर बेळ गया । उससे पूछा जाता 
है, यद्द क्या दे? हमने तुझे ऐसी अवस्था मे न समझाया 
था, लेकिन वह मानता दी नडी ag कहता हे कि यह मेरे. 
मन का ख्याल था, मेरा यह जोश था, मेरी यह मोज थी। 
इसी प्रकार प्रायः हम काम कर बेठत है, कितु उसका कारण 
नहीं मालूम होता | अदालत मे प्रायः कारण पूछ! जाता दे। 
qe लोग साइकोलाजी के सिद्धांत ही की नही जानते'। यह 
आवश्यक नहीं दे कि प्रत्यक काम का कोई न कोई जात 
कारण ET दी । 


भाग्य क्या हैं !--प्रारव्ध या कमे, शाब्दिक अर्थ क्रिया, 
वा काम । क्या काम यह दे जो शरीर से किया जाय ? काम 
की परिभाषा ag गति हे जिससे मन % संबंध हो। कमं 
बह हे Has मन को लगाव दो i असली कमे वड खयाल 
हे जो मन चा सुश्म शरीर की तरद में दे । अतः हमारे ख्यालें 
से भाग्य बना हुआ है | इसके aT में एक बात ध्यान से 
सुनिए | द्विल्दू कहते हे कि चौरासी लाख चक मेन्दोकर ZA . 
मनुष्य की योनि में आया È | evolution ( परिणामचाद्‌ ) 
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का प्रश्‍न इद्‌ दर्ज तक पहुँचा | अमेरिका में डारविन के मत की 
व्याख्या उत्तम रूप से की गइ, वहा एक अद्भधतालय ( अजाय- 
बघर) हे जुदा माता के पेट का एकं दिनका बच्चा, दो दिन 
का बच्चा, तीन दिन का बच्चा, इसी तरह पर नो महीने 
तक के बच्चे शीशियों में cee हुए हे! आप विचार करें तो 
पहले मेढक, मडेली ओर बंदर आदि के रूप स वह गुज़र 
लेता हे तब मनुष्य होता हें | यहद मामला हे कि प्रकृति ने 
हमको दिखा दिया है कि दायरे ( वृत्त ) के भीतर दायरा है, 
प्याज के छिलकों की भाते एकके भीतर एक मोजूद है, या 
द्वोपदी के चीर भांति सारी में नारी और नारी मे सारी है। 
पक ही नियम दे ज्ञा सारे पदों की तहो मं चल रहादे। 
बही नियम मनुष्य पर चलता È | जब मनुष्य माता के उद्र 
में आता है, तो नो माल के समय मे सारी श्रवस्था्रों को 
पार कर जाता है | जैले बो० प० की परीक्षा के पहले.लड़के 
पूरा किताब थोड़े समय मे दोहरा जात इ, शरीर की बनावट 
मे यह पाया जाता हे कि आपके कारण शरीर मे पिछले 
जन्मा के अभ्यास सचित हैं | यह जो आप सुना करते = 
कि एक मनुष्य ने अपने को सुदो बना डाला हे, नाड़ी ओर 
` हृद्य की गति बंद दै । लोग कहते हैं कि वह मर गया और 
फिर जी उठा। इसके अर्थ यह हैं कि मेंढक आदि के जन्म 
मे जो अभ्यास था, उसको दोहरा लिया। खिद्धी, सिद्धी. 
लोग बहुत कहते g, इनके पीछे पड़ने का नाम उन्नति नहीं 
हे, धरन ऐसा करने से तुम अपनी अवस्था को रीछ और 
HEH आदि की अवस्था में डाल सकते हो जिन म अब भी 
, aga शक्किया वतेमान है, जो सर्व-साधारण में सरल नहीं 
हें । देखो, कुत्ता दूर से सँघ लेता हे, यदि तुम यह शक्ति 
प्राप्त करो, तो यह कुछ उन्नति नहीं है, वरन्‌ बात का 
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दोबारा खयाल करना हे | आपकी विचार-शक्रि सब कुछ 
कर सकती दे। राम बतलाएगा कि.किस और विचार 
लगाओ | MACH का उदाहरण लो | जब aH Hy मोहरे 
मारे न जांयगे, जीतना सभव नहीं । परिणाम यह निकलता 
है कि यदि सफलता प्राप्त करना दे, तो कुछ वस्तुं को 
छोड़ो ओर कुछ वस्तुओं को लो । इस लिये कि शक्कि अथोत्‌ 
प्रकृति उच्च स्वर स कह रही दे कि समय के साथ परिव- 
faa हो या नष्ट द्वो। प्रकति की प्रत्येक वस्तु से, तारों से, 
aqt से, पत्थरों से पाठ साख सकते हो। ज़रा सोर से 
देखो, असभ्य लोगा को कहते हो कि परिणामवाद वा विकास 
वाद की उन्नति की दोड़ मं असभ्य लोग बहुत पीछे हँ । 
fag रामने देखा दे कि उनके नेत्रो मे इतना प्रकाश हे कि 
मील दो मील की दूरी खे हरे रक्ष पर इरा तोता देख सकते 
हैं, पेरा मे यह शक्ति हे कि इरिन को दौड़ कर पकड़ सकते 
हैं, हाथां में यहद शाक्कि हे कि सिह से विना शाख के लड़ते 
इ; कितु सुलभ्य मनुष्य के नहाथ में पेर में ओर न आख में 
इतनी शाक्के दे । इसका कारण क्या दे? कारण यही हे कि 
ये लोग इन | अंगा | को, व्यवद्दार में लाते हें, इसके बिना 
चे जीवित नहा रह सकते | उनकी Bata भी वेसी ही होती ` 
हे igam मनुष्य असभ्य की तरह नहीं दोड सकता हव । 
जब"जाना हुआ, गाड़ी धर पर तेयार हे। अमेरिका म॑ दो-दो 
मिनिट पर रेल ऊपर-नीचे और भूमि पर चलता दे, इसलिये 
अमेरीकन को पेरा काव्यवद्दारकम करना पड़ता हे। रेले मानों 
उन्ही की बढ़ी हुई टांग इं । असभ्य पुरुष दाथ से काम हेते दें 
gar Sah स्थान म शास्त्रा खे। जब आख दुल हुई उन्होने . 
चनक AME, दूरबीनो का अविष्कार किया कि दूरखे दुरकीं 
बस्तु दिखाई sei अतएव ज्ञात हुआ कि Gara लोगों ने 
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हाथ, पेर ओर आँख की Gath को मरवा डाला और मस्तिक 
के Yet को जीवित रक्खा । ऐले-वेसे मुद्रे को पडवाना ही 
अच्छा द्वे । यदि असभ्या को तरह इन शक्कियों को वर्तमान 
CHA जाता ता जीवन भार waar संकट रूप हो जाता 

यह देखिए कि विकासवाद्‌ के वृक्ष की शाखा किस ओर 
जा रही इं | मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य खारी सृष्टि का 
RSIS हूँ, यह एक सामा तक सत्य इ, FATIH सारे ससार 
की अवस्थाये जब उसके मस्तिष्क में आ गई, तब यह सारे 
AAT का ज्ञानवाला मनुष्य उत्पन्न हुआ | यहा तक ART- 
सवाद की सीमा हे, कितु अब किस ओर सुख है । संसार कॉ 
गति (कृत्यो) की अन्तिम अवधि (अवखातन भूमि) कया हे ! 
एक ओर अवस्था आती दे जिसमे मनुष्य केवल बोध से नहीं 
बरन्‌ हृदय से खारे GAT को Weal आप Wawa लगता 
हे। खेरि्रम (मस्तिष्क) में सारा संसार सभा जाता दे, केवल 
शिर sic मस्तिष्क दी नहीं बरन हृदय, जिगर, नख, नाड़ी 
प्रत्येक रोम में आपके Aan ( cerebrum ) मे सारा संसार 
समा जाता है ; आपमे ag अवस्था आ जाती है कि लारा 
संसार मेरा fr शरीर है, ये पशुपक्षी, ये ga पर्वत मेरी दी 
आत्मा हें, इस नदी में मेरी ही नाड़ियों का TH बह रहा है, 
यह सूर्य यह चन्द्रमा मेरी ही अखि डे, मेरा deze इन सच 
के छातियों मे aga रहा हे | प्यारे ! यह घारना मन से मिठा 
दो कि तुम ओर हो ओर चह और हे, तुम ओर हो ओर शेष 
देश के, मनुष्य ओर दे, जो सब मं बह तुम हो जिस देश के लोग 
इस सत्यता को व्यवदार मे लात हूँ, बी जाति शष रहती 
हे । जैसे कल राम ने बताया था कि जापानिया ने बह्मविद्या 
पर व्यावहारिक रूप से अमल किया । जो लोग व्यावहारिक 
रूप से दूसरों की आत्मा को अपनी आत्मा मानत दें, वही 
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जीवित रहते हैं, तुम्हारी रक्ता का भी उपाय यही दे। आपका 
ख्याल ( आ्राकधण शक्ति ) यह नियम बताता है कि कई शक्तियां 
जो परस्पर मिलकर काम कर रही at उन शक्तियां क्ल फल 
(परिणाम) का BATT घड़ी शक्ति की ओर होगा। जब वह शक्ति 
कम द्वोजायगी तो उल से कमज़ोर शक्ति की ओर Wara 
होगा | पेसे दी आपके भीतर जो ख्याल अधिक दढ़ है, 
पहले TE अमल करेगा, तत्पश्चात्‌ दूसरा | अब यह देखा 
जाता हे कि भीतरी शक्तियों का बाहर शक्तियों से कया 
संबंध है| यह लेस्प जो जल रदा है ओर चहू ओर की हवा 
से उस मे sraa खिंचकर आ जाती है। जो भीतरी 
शक्तये हें, वे चिषेष आकर्षण से बाहर की शाक्तियों के 
साथ संबंध रखती दे | जेसा संकल्प होता हे, वेला हा सामान 
प्राप्त हो जाता हे! पाज़िटिव (स्थिर) इलेक्टीसिटी के साथ 
नेगेटिव (चंचल) इलेकट्रीसिटी स्वयं उत्पन्न हो जाती हे । यह 
प्रकरतिका नियम È इधर लड़कियाँ उत्पन्त होतो दें,ड घर प्रक ति 
लड़के भी उत्पन्न करती है! आप जानते हे कि Gal में भी 
नर-मादा ( स्त्री-पुरुष ) होते हें । गोमती नदी के किनार 
किसी स्थान पर मादा फूल द, किसी gar नर फूल हे | 
मधुमक्खी के द्वारा नर फूल का नर भाग मादा फूल तक 
पहुँचता दे i निदान जब आवश्यकता या इच्छा होती हे तो 
सामान अपने आप प्राप्त हो जाते हें। यही नियम आपके 
faa हे । जेस आपके भीतरी संकल्प हग, वेले ही बाहरी 
ख्या उत्पन्न हो जायेंगे जब दिदु-पुसलमानों न मंदिर 
sit मसजिदो में यो प्राथना की कि हम दाख हें, हमंका 
नोकर राखो जी, में दाख, में दाख, में पापी, में अपराधी, तो 
आकर्षण-नियम को पूरा करन के लिये प्रकाश स्वरूप SAT- 
fast ज्योति रूप परमेश्वर ने गोरे fe चमकते दमकंते 
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QUA अर ATS के तेजस्वी शरीर बनाकर हमारी काम- 
राप पूरी का और दास बना लिया । इसलिये यदि ada 
- होतो अपने बनाए हुए । अपने खयाल ले केद में डाल दिया 
ओर झपने ही खयाल से छुटकारा छो सकता È | 
फिर देखिए, कहा तक स्वतंत्रता हे ओर कहा तक 
परतत्रता ? कहा तक पुरुषार्थ ओर कहा तक प्रारब्ध हे ? 
रेलगाड़ी की पटरी की केफ़ियत दे । रेल स्वतंत्र भी है और 
परतंत्र भी । स्वतंत्र तो ऐसी कि फुर फर चलती हे और 
परतंत्र यो कि लकीर की फ़क्कीर हे । इली तरद आपके 
स्वराली के साथ मस्तिष्क में पटरियां पड़ जाती हैं ओर 
बाहर से साज़ और सामान प्राप्त हो जाते हैं, और वह 
(affinity) संबंध वा सपर्क बाहर के सामान इकटा कर 
लेती दे, तो भविष्य के लिये उन पटरियों पर रेल चलाना 
 सद्दज हो जाता हैं। ओर यंद् भी सिद्ध हे कि पुरानी पट- 
रिया sae सकती हैं । रेशम के कीड़े का उदाहरण लो कि 
स्वतंत्र भी दे ओर परतंत्र भी | यद रेशम के निकालने में 
स्वतंत्र हे ओर जब निकाल चुका तो उस कोण (रेशम के कोश) 
मे फंलकर बद्ध हो जाता दे । ऐसा ही तुम्हारा उदाहरण 


~ 
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“रोरनी-ए-तबा तो बर मन बला झुदी ।” 
अथात--मेरी दी बुद्धि की योग्यता तो मुझ पर आफ़त हो यइ 
तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्ह WAT बना रही हे । एक मनुष्य ने 
तमस्सुक लिख दिया कि इतने दिना स रुपया दे दिया 
SIAM | रुपया पेदा करने मे स्वतंत्र था, तमस्सुक लिखने 
मं स्वतंत्र था ओर केवल अपन लिखने से अप बद्ध डो 
गया | इली तरह मनुष्य स्वतत्र होता हुशा भा अपने TAA 


~~ MAA 


आप बद्ध दी जाता है। कस ABT अमल इस के लय बचत al 
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फिर प्रारब्ध की अधीनता मे भी तुम स्वतंत्र हो । लोग 
झापत्ति करते हैं कि यदि ईश्वर एक दे तो यह क्या कि 
किसी को अंधा भोर किसी को लूला उत्पन्न किल्ला, किसी 
को अमीर और किली को ग्ररीब बनाया? राम कहता डे कि 
यदि ईश्वर और दो ओर तुम्हारा TAHT ओर हो, ता यह 
चब्बा अवश्य आएगा और उखकी कपालुता मे अंतर पड़ेगा, 
क्योकि उसी पिता के समक्ष पक लड़का फूलों के निकट z, 
दुसरा लड़का काट मे गिर रहा ढे, यह क्‍यों किया! उसमे 
इतनी कृपालुता न थी? उसमे बचाने की क्या शाक्के नहीं ! 
यदि ईश्वर और होता, ठुम उसके बच्चे होते, तो इश्वर के 
ऊपर बड़ा अंतर आ सकता है। किंतु तत्त्व यह दे कि वह 
इश्वर तुमसे अलग ही नहीं Sale एक मलुष्प स्वयं ही 
नदी में गिरे, स्वयं ही श्मशान मं जावे ओर स्वयं ही पागलखाने 
को, तो बह अत्याचार नहीं दे | वही इश्वर उधर अगरेज़ 
है, वही ईश्वर इधर सुसलमान दे, वदी इश्वर दिद दे, बही 
घनी बही निर्धन, वही feast तुम पिता कहते हो पुत्र 
बनकर प्रकट दो रदा Èi q% ओर बात सुनिए । aà का 
प्रकाश सब जानते दें कि श्वेत दे, Cag जब प्रकाश को 
(prism) तिकोन शीशे खे देखत डे, तो मालूम दोता हेः 
कि यह धोका. था। यहाँ खात रंग दिखाई देते दें, यदद क्या . 
बात है ? सात रंग ओर फिर सफ़ेद | कारण ज्ञात हो या न 
हो, चाहे आप कुछ भी नहीं जानते, पर यद्द बात माननी 
पड़ेगी । तुम कद्दत दो कि ae फूल सक्रेद दे, 4a फूल 
गुलाबी दे, यह पत्ता इरा है । साइसवाले कद्दते हँ यंह कुछ 
भी नही । बद'खिद्ध करके दिखा देते È एक फूल अधेरे में . 
ले जाओ, फिर देखो ae वैसा दी सुलायम दे, उसमे gia 


~ Ne A 


भी वही दे, वह ठंडा भी वैसा दी हे, उसमे पंखड़ियाँ भी 


पुरुषार्थ ओर ATE. पे 


उतनी ही ६, लेकिन उसका रग कहा गया? रंग फूल मे हैं 

दी नहीं, वह प्रकाश का रंग था प्रकाश के साथ चला गया। 
पत्ती मेकदते हो कि दरा रंग है, पत्तो पर एक प्रकार का 
मसाला या शक्ति दे HA KANE के प्लेट पर हुआ करती 
है, जिसने छुः रंगो को खा लिया या ata लिया, लेकिन 
पक रंग, जिसको नहीं खाया, यही वह रग हे जो दिखाई देता 
हे ओर जिसे हरा रग कहते है | अब देखिए प्रकाश मे सोत 
रंग हें । इन में काला नहीं गिना जाता । काला रंग वह है 
जिसने प्रकाश के साता रंगा को खा लिया, सफ़ेद जिसने 
पक रंग की भी न लिया, सब त्याग fear) प्यारे ! ससार 
में जितने रंग इष्टिगोचर हो रहे ar शक्तियाँ, यह 
बुद्धि, ag समक, यह विचारशीलता, ये सब gat 
एक ही परमात्मा एक ही राम की हैं । at देखो तो 

सतरंगा ओर उस ate देखो तो सार रंग उसी के। उसी 
' रंग का नाम माया दे | इस संसार मे कडेत हैं कि यह मनुष्य 
शक्तिमान्‌ हे, यह भी कहते हें कि दाहिना हाथ अधिक 
शक्तिमान्‌ होता हे । इसलिये शाक्तमान्‌ ढे कि बह उस 
हाथ की शक्ति को त्यागता रहता दे अथोत्‌ व्यय करता 
` रहता द्वे! फूल जिस रंग को त्यागता दे, वही रंग उसका 
होता हे । प्यारे, जिल वस्तु को तुम त्यागोगे, वही तुम्हारे 
पाख आवेगो | जिस वस्तु से तुम बेपरवाही करोगे अर्थात्‌ 
सुख मोड़ोगे adt उर्पास्थत होगी । सूये के प्रकाश मे यदि 
लुम छाया का पीछा करोगे तो तुम्हारे आगे आगे भागेगी, और 
जिस समय तुम उसे त्यागोगे श्रथात्‌ सूयं की ओर मुख 
करके TST, तो बद्द तुमको पकड़ने दोड़ेगी । 


“गुज़श्त अज्ञ मतलब तमाम gz मतलब।”” जिस रंग 


ae. स्वामी रामतीथ. 


को खाते हो, बह नष्ट हो जाता हे ओर जिसको त्यागते हो 
बह तुम्हारा हो जाता दे। जिस समय यह इच्छा होतो है 
कि तुम्हारा सम्मान हो ओर जब तुम दूसरा का सम्मान करते 
दो, ता तुम्दारा अपने आप सम्मान हो जाता है। जिस समय 

गो को प्यार देते हो तो चारा ओर से प्रीति तुम्हारी ओर 

St हुई आती हे । काले वह दे जिन्होंने सारे रंगो को अपने 
Mera मं सोख लिया ओर कहा “मे ओर इ”, “वह ओर हे 
जैसे वह स्वार्थी लड़का जिसका मैने कल ज़िक्र किया था 
sic जिसने जापान में किताब का वक्त चुराया था । ओर 
गोरे वह हैं जिनका अमल त्याग-त्याग-त्याग पर हे । जिनका 
कथन यह दे कि सब मेरे रग सब के रंग, जान मेरी सब 
की जञानं, माल मेरा सब का माल, मेरा शरीर सब का शारीर, 
मेरो बिद्या सब की विद्या, भरा ज्ञान सब का ज्ञान | जो मनुष्य 
सारे रंगो को त्यागता दे, उसका आत्मा सब का आत्मा हे । 
जिसे फिर न कुछ gga दे ओर न कुछ लालखा È! 
बरन जिसकी -- 


आरजूए-विसाल पर्दा है, आरजू हे कि आरजू न रहे । 

जुस्तजू भी हिजाबे- हसनी है, जुस्तजू हे कि जुस्तजू न रहे! 

तू को इतना मिटा कि तू न रहें, ओर तुझ में TE की बू न रहे! 

अथात्‌ मिलन को इच्छा ही भद है, rataa पसी इच्छा हो 

कि इच्छा ही न रहे, जिज्ञासा भी एक सुंदर परदा हैं, इसालये 
एसी जिज्ञासा हो कि LARIAT ही न रहे, तू के साव का इतना 
मिटा कि पारेच्छिन्न तू भाव न रहे ओर तुभे केत. को 
TH तक न रहे | 


go | go ll SM 


art hoe 


स्वतेत्रता ( मुक्ति ) 


[ ग के इस्त-ला त लखांस से एक लेख जो सन्‌ १६०१ 
Rarer अलिफ के नं० १३ में प्रकाशीत हुआ ] 

qaaa ! स्वतंत्रते! स्वतंत्रते ! हाय लिबंदी | हाय फ्रीडम ! 

बच्चा को सप्ताह के दिन गिनना कोन सिखाता है ?-- 
(छुट्टी का दिन) रविवार । अध्यापक लोग विद्यार्थियों को 
छुट्टी देने से देखने मे इन्कार किया करते हं । पर छुट्टी का 
स्वाद कोई उनके जी से पूछे | दफ़्तरवाला के पील मुखा 
पर किस वस्तु के नाम ल चमक आ जाती हे 7-छुट्टा के 
नाम से! ससार के इतिढास मे बड़े-बड़े विप्तव एवं युद्ध- 
कलह किस बात के लिये हुए ?-स्वतंत्रता के fara | कोटि- 
कोटि प्रजा की रक्‍त-नदी किस बात पर बही ?--स्वतत्रता 
पर । सामान्यतः खारे धमे sic विशषतः हिदु-शासत्र किस 
ज्योति पर अपना तन, मन, धन पतग बनाया चाहते = ? 
सन्याली अपना aaer किस पर न्योछाचर करता ह! 
मुक्ति पर । जिसका आभिधानिक अयं अथात्‌ वास्तविक 
अर्थ ६--“स्वतंत्रता ! 


१-बल बे श्राज्ञादा | खुशी को रूह डम्मंदा का जा | 
बुलबुला सा दम से तेरे पेच खाता हे जहा॥ 
२०-घुढंके-दुनिया के तेरे बस इक करश्मा पर WES | 
खून के दरिया बहाए नाम पर तेर Az ll 
Aaa मुक्‍ती ! रस्तगारी | दाय आज़ादी नजात | 
AFALYAA मज्ञाहब हे RRA तेरा हा ज्ञात ॥ 


at स्वामी रामतीर्थ. 
४--डंगलियो पर बच्च गिनते रहते हें हफ्ते के रोज़ | 
कितन दिन को आयगा TRII श्राज्ञादी HTT N 
४५-रम बरांडी के मुक्रयदर सच्ची आज़ादी से दूर | 
हो गए नश्शें प ALT बहरे-आज़ादा TST ॥ 
६--साहबो ! यह नींद भी मीठा न लगता इक्ल कदर । 
daaa से दो घड़ी देती न आज़ादी अगर॥ 
७-क्रेद में फँसकर तड़पता qa दे हेरान दो । 
काश | आज़ादी मिल तन को नद तो जान को ॥ 
८-- लम्दा जो लज्जत मज़े का था वह आज़ादी काथा | 
सच कह, लड़्ज़त मज़ा जो था वह आजादी दी था ॥ 
 ६--क्या हे आज़ादी | जद्दों जब जैसा जी चाहे, करें। 
खाना पीना ऐश qagu मे सब दिन काट दे ॥ 
१०--राग शादी नाच इशरत wea रंगारंग के । 
बंगले बाग्रात--श्राली योरोपयन ढंग Fi 
११-क़तअरे टोपी की नई ,फेशन निराला बूट का । 
Rande aa खिलना बदन पर वह सूट का॥ 
१२--दिल को रंगत जिसकी भावे शादी बेखटके करें | 
थमे की आईनश चुपरु'ताक पर तह कर घरं ॥ 
१३--खच्च फ़ीटन के आगे कोचवों का पोश पोश | 
अवलकोदे का बढ़ निकलना हिनहिनाना जोश जोश ॥ 


१४--कोंट पहनाता ART जूता TEAT गुलाम | 
नाक agat हे आक्रा “ जल्द qone दर्शंम व 


(१) रावेबार। (२) अधीन । (३) आकार, ढंग । (४) चित्त-आकर्षक । 
(५) नियम, कानून, धसे शास्त्र | (६) घोडों,। 


i स्वतंत्रता सुक्ति. cig 


‘Qa में ग्रटगट सोडावाटर या सिगारों का war | 
Sime की दिलमे शिकायत रामकी अब ज्ञायर कहाँ ॥ 
१६--क्या आज़ादी हे ? हाय ! यह तो आज़ादी नहीं। 
WIA योगा की परेशानी है, आज़ादी नहीं॥ 
१७--अस्प४ दो आज़ाद सरपट, MT होता दे सवार | 
अ्रस्प हो मुतलक Wark Sua रोता दे सचार il 
१८-इद्रियों के घोडे छूटे बागडोरो तोड़कर। 
Ig मरा, वद गिर पड़ा, असवार सिर सुह फाड़ कर ॥ 
१६-देताज़ो तोलन ७तुंदखू पर प्दस्तो-पा जकडे कड़े । 
'ले उडा घोड़ा Aae जान के लाल पडे ॥ 
२०--जाने-मन | आज़ाद करना चाहते दो आपको | 
कर रहे आज़ाद क्‍यों हो आस्ती के साप को॥ 
२१--हा वह है आज़ाद जो क्रादिर १०हे दिलपर जिस्मपर+ 
जिसका AA HLA है, कुदरत हे शकलो ११ इस्मपर॥ 
२२-ज्ञान से मिलती हे आज़ादी यह राइत१२ सरबसर ) 
बार कर HH में उलपर दोजहॉ का मालो-ज़र॥ 
२३--*#आज़ादा-अम आज्ञादा-अम AFCA दूर उफ्तादा-अम 
अज्ञ इशवप-ज्ञाले-जहां आज़ादा-अम बालास्तम ॥ 
पहिली टिप्पणी--'मेजपा का दंड | 


TW आर तुदा का पुतला, AMA का परकाखा एक 


(१) निबेळता । (२) स्थान । (३) खेळ के गेंद । (४) घोडा । (५) नितांत 
बद्ध, पूरा अधीन चा रुका we | (६) अरब का सरकश घोडा । (७) तेज 
स्वभाव वाळा । ( ८ ) हाथ पेर। (६) सवार का नाम! (१०) वशी अर्थात्‌ 
इन्द्रिय, भन को अपने चदा में रखने वाला । (११) नाम रूप | 
(१२) आनन्द्‌, सुस्त । 


*में स्वतन्त्र हूँ, सें स्वतन्त्र हूँ, शोक से नितान्त परे हूँ. संसार रूपी 
TIA के नखरों के प्रभाव से युक्त ओर !निएँप्त हूँ । 


द्द स्वामी रामतीर्थ, 


घोड़ा जिसपर अभी ज़ीन नहीं डाला गया था, जगल से 
छांटकर लाया गया | उसपर AMI को सवार करके हाथ 
पेर ख्व मज़बूत कल दिए गए कि गिरने न प्रावे आर फिर 
उस नख-शिख-दुष्ट घोड़े को कड़ी चाबुक मारकर कड़वा 
करेला नीम चढ़ा! की आपत्ति मात्र ली । बिजली की गति 
से वह घोड़ा ‘Aga’ को के उड़ा। नदी नाले चीर गया | 
खारया फलांग गया । दीवारों पर से कूद्‌ गया | चल, चल, 
चल, चला चल | रेगिस्तान पार हो गया | कड़ी मंज़िले अन 
की आन मे काट गया। चुटकी बजाते करी का Het जा 
निकला | बेचारा विपत्ति का मारा सवार अधार दो रहा 
है। कभी शिर दाहिने sga sga पड़ रहा है, कभी बाप 
को, कभी आगे की ओर, कभी पीछे । हें भगवन्‌, यह केसी 
सवारी है | शत्रु को भी नसीब न di gat st रगड़ से 
शरीर Ha गया, काटो से तन चलनी हो गय! | घोड़े को 
भाति qe से साग (फेना: निकल पड़ी । शरीर से रक्‍त का 
प्रीना ag चला । हे भगवन्‌, इस यात्रा का अत भी कही 
होगा | और पहुंचना कहां दे ! फूट गया भाग्य ।-- 


खून रोता है जिगर, यह देख आजादी तेरी । 
हाय | 'मेजपा' यह आजादी हे बरबादी तेरी ॥ 


दूसरी टिप्पणी-पएक भोजन म॑ बच्चो को देखा कि 
मिठाइयां gg म॑ डालने के स्थान पर HT मे ठूस रहे थे। 
एक मसखरा बोल उठा-प्यारों | कपड़े की जेब 
मे पड़ी हुई मिठाई स्वाद न देगी, न gar निवृत्त करेगी | 
मिठाई को पेंट के थेत् मे भरो । कोन मिठाई या उत्तम पदार्थ 
हे जो स्वतंत्रता से बढ़कर स्वादिष्ठ दे। प्यारो, we मिठाई 
शरीर रूपी वस्त्र की जेब मं भरी हुईं Gar को कदापि नहीं. 


sisa मुक्ति. ck 


हटाने की। उसको अपने सच्चे थेले में भरो। घोड़े की 
स्वतंत्रता से आपको ( जो कि सवार हो) बंधन प्राप्त होगा | 

तीसरी टिप्पणी--एक पठान के लड़के को किसी बात 
पर उसके गुरु ने बहुत भिड्का । पठानपुत्र ने आँखे खाल 
करके भट तलवार निकाली i मौलवी साहब के होश उड़ 
गए । आगे उठ AF । नंगी तलवार दाथ में लिए पठानपुत्र 
पीछे खणा । इतने में संयोग से बड़े al साहब घटनास्थल 
पर TANT दूर दी से पुकारा--“श्रो शिक्षक | ओ शिक्षक ! 
ठइरियो | ठहरियो । मेरे बेडे का पहला वार हे। खाली न 
जाय |” नवयुवको ! स्वतंत्रता चाहते हो, पर बताओ तो सही, 
स्वतंत्रता तुम्हे दरकार है कि तुम्हारे चतुर शिष्य (अहंकार) 
को £ मांगना अपने लिये आर देना दुखरा को । खेर, हाथ 
खुलने दो उसका तुम्ही पर हाथ साफ़ होगा । वासना 
स्वतंत्र होगी, तुम गए बीते | 


has 


चोथी टिप्पणी-खन्‌ १८५७ fo के दर के दिनों में 
एक नवाब साहब के प्रासाद पर बागरी सिरपांदियों ने हल्ला 
किया | घर का बड़ा फाटक भीतर से बंद था, किंतु घर के 
पिछली ओर एक पतली गली में एक दरीची खुलती थी। 
` नवाब साहब का पलग उल द्रीची के पास बिछा या! यह 
देखकर कि बारिया ने बड़ा फाटक तोड़ना आरभ कर दिया 
है, नवाब साइब को ज्ञान बचाने के लिये इस दरीची ले कूद 
कर भाग निकलने की सूझी। किंतु वह नवाब साहब, 
जिनके लिये दो मनुष्यां के कंधों पर दाथ धरे बिना बग्धी 
में सवार होना अपनी शान को Sl लगाना था, आज 
अपने आप कूदकर SS जायें; वह नचाव area, THAR 
विचार में Gea चलना aa ही बुरा ओर सभ्यता के विरुद्ध 


है स्वामी रामतीर्थ. 


था जैल बंदर का उछुलना, आज अपने आप भाग केसे 

निकले । नोकर को पुकारा--“अलीम !,ओ अलीम ! अरे 
जल्द आओ । दम जूता पदना दे।” जब किसी की अपनी 
जान पर आ बनती हे, तो दूसरों को बचाना भूल जाता हे। 

भय के मारे अल्लीम की दष्ट में बागियों को चमकती हुई 

बछियां ओर तलवार नाच रही थीं । रंग बदल गया था । 

काटो तो खून नहीं | जब नवाब साहब ने बुलाया, तो दराचा 

को देखत दी अलीम को अपनी रक्षा का उपाय Ay पडा | 
जूता तो नवाच साहब को पहनाया नही, सीधा द्रीचे के 
पास चला गया और कूदकर कट पार ! वह गया, वह 
गया । नवाब साहब गालियां की झड बांधत ही रह गप | 
फिर दूसरे .नोकर को बुलाया-"'कलीम | अ कलीम! ! 
अजी आइयो । अरे जूता, जूता | कलीम आया !” पेसी 
विपत्ति के समय जूता कोन पहनाना | कलीम भी कट 
aia मे से कूदकर चलता बना। तीसरे नोकर सलीम को 
बुलाया ओर दीन वाणी मे कहा कि ज़रा जूता पहना दो | 
इतने म बड़ा फाटक आर्धा टूट चुका ar | सलीम मियां क 
हाथःपेर फूल TE Yl उसने खुना ही नही कि नवाब साहब 
ने कया इुक्म दिया । हलबली में दरीच से कूदा ओर भागा | 
हाय विर्पात्त ! तिलगे भीतर घुस simi नवाब साहब के - 
प्राणा को कुशल नहीं | 


महाशयो, धमे सर बताना कि फ़ैशन की अधीनतः, जो जूता 
पद्दनना दी तो क्या बात बात में ओरा का Feats (अधान) 
बनाती हे, क्या यह अमीरी हे? ऐसे नवाब area मालिक 
ओर स्वामी थे अथवा नोकरा के नोकर (dependent) ? 
दोहाई हे ! इस स्वतंत्रता के रूप मे बन्धन के लिये दोदाई 


स्वेतंचता सुक्त. 4१ 
हे! जो sga अविद्या के दांव पेच में Rant इल धोके- 
बाज़ की बहुरंगी मोजा (freaks) को पूरा करने के पीछे 
Agar है, उसे यह खी बेच खाती हे | वइ स्वतंत्रता का 
दावा करन का अधिकारी नहीं | 

पाचची टिप्पणी -वेदांत शार पढ़ने बेठे । जम्हाइयो 
पर जम्हाईयों आनी आरम हो गई | मन कभी कहीं जाता हे 
, कभी कहीं; भ्यान लगता ही नहीँ | तबियत बेबस हे | मन 
रूपी घोड़ा या नोकर अधिकार मे नहीं दे । डल कहा जाता, 
है-“कर यह काम ?” वह सुनता ही नहीं । ऐसा पुरुष मालिक, 
स्वाधीन वा स्वतंत्र कहला सकता है !-कदापि नहीं | जिस का 
अपने घर ही मे अधिकार नहीं चलता, वह स्वाधीन कया 
खाक होगा | 
gat टिप्पणी--देश, काल और वस्तु तीना प्रकार के 
बंधना मे बद्ध अर्थात्‌ आत्मञ्चान से शून्य पुरुष कभी स्वतं- 
TAT का आनंद भोग सकता दे !-कदापि नहीं । तीनों बंदी- 
गृहो मे बद्ध वा mag को स्वतंत्रता को डींग मारन का 
कभी अधिकार हे ? 
सातवीं टिप्पशी-स्वतंत्र वही है जो देश, काल ओर 
वस्तु से सुकत हे । स्वामी” वही दे, जो तत्त्ववेत्ता वा यति. दे । 
राजराजेश्वर वही दे, जा स्वराट्‌ है । गंगा बिना यत्न अपने 
आप शातल रहती हे । सुर्य सदेव प्रकाश ही करेगा; कभी 
श्चकार नहीं कर सकता! इला प्रकार शम, यम, दम जिस 
के स्वभाव मे प्रविष्ट होगए, वह स्वतंत्र È । 
आठवीं टिप्पणी--प्रश्‍न--स्वाभाविक उद्गार वा रुचि को 
रोकना प्रकति के नियम को तोडूना हे | क्या यद पाप नहीं 
है? जिखको तुम स्वतंत्रता कहद रहे हो, यह तो उल्टी गंगा 
बहाना है, पाप दे | 


६२ स्वामी रामतीथे, 


उत्तर-निस्संदेह सच्ची स्वतंत्रता गंगा के स्रोत की 
. ओर agar ही Bi ऊध्वेरेता होना ओर तुम्हारे प्राकृतिक 
नियम को तोड़ना ही हे । यदि क्रानून की पाबदी रही तो 
स्वतंत्रता कैसी 


कामनाएँ, मानसिक इंचछाएं वा उदगार स्वाभाविक हें 
क्या? ज़रा ध्यान तो करो, स्वाभाविक शब्द का प्रयोग यहाँ . 
किन श्रथों में हुआ Site की पटरी पर धक्का खाकर 
दाली का वायु की भाँति उड़ते जाना स्वाभाविक हे, कयां ! 
Inertia अथोत्‌ जडता चौगान की चोट खाकर Tz का 
लुढुकते ज्ञाना स्वाभाविक frat ? Inertia अर्थात्‌ जड़ता। 
ठीक इसी भाँति मांसाहारी, तृणाहारी ओर सामान्य पशुश्र। 
के शरीरों से विकास evolution लाभ करता हुआ पुरुष 
जब मनुष्य का चोला पहनता हे, तो उल पर पाशविक 
राचियों और उदगरां के प्रभाव का आवेश दोना स्वाभाविक 
। पर यह क्या ? पुरानी agar Inertia) पर मनुष्य की 
Weal (aaan होना) किस बात मंदे? केवल इसम 
कि उसको (Inertia) agar पर विजय पाने की क्षमता 
थात्‌ योग्यता प्राप्त हे ओर पिछले धक्के को निष्फल, 
करने की शङ्कि दे। अतः स्मरण रदे कि इस जड़ ता Inertia j 
की प्रति पर विजय पाना ही मनुष्य की मञुष्यता हे। ` 
पाशविक स्वभाव पर विजय पाना मानुषी प्रकृति & बाहर 
जाना नहीं दे, स्वाभाविक दे, बल्कि मनुष्य का परमोत्तम 
स्वभाव हे । और मानसिक कामनाओं, Baal तथ? मन और 
झद्रियों पर शक्किमान ओर स्वामी होना न तो प्रकृति के 
नियम को तोड़ना दे ओर न पाप दी दे। बल्कि सच्चा स्व- 
भाव कदापि चेन नहीं लेने देगा जब तक अपने आपको खच- 


स्वतंत्रता BIR. ६३ 


मच स्वतंत्र न कर लोगे ओर THA a श्रेष्ठतर न हो 
जाओगे | 


aay ठिप्पणी--वेताल की कथा योरप wie एशिया मे 
लगभग सब स्थाना मप्रचलित हे | योगवासिष्ठ मावभ्याचल 
के वेताल का उल्लेख दे जिसके प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक 
Mat यात्री) को देना होगा । ठीक ठीक उत्तर न देनेवाले 
के प्राण बचना असंभव दे । ऐ संसार यात्रा के यात्रियो! क्या 
तुम उत्तर दिए बिना पल्ला छुड़ा सफते हो?-कदापि नदी | 
वेताल हाथ थोकर पीछे पड़ा दै! वह खाया कि खाया। 
उत्तर दिप बिना छुटकारा हो सकता हे कया £--कभी नही । 
वह प्रश्‍न दो शाब्दो म॑ ag इे--“स्वतंघता क्या हे ?” प्रत्येक 
व्याक्ति इस प्रश्‍न का उत्तर देने मं चक्कर म पड़ा हुआ ई | 


नोट-गणित-विद्या fra लोगों न नियमानुसार नहीं 
पढ़ी, बह गणित के प्रश्‍न वेस ही हल करते हैं जैसे नन्हे 
बच्चे अपनी बुड़ढी दादी स पूछी हुई iasi qua 
हैं, अर्थात्‌ जो मुंह में आया बोल दिया । सोचना-समक्तना 
“कुछ AT! “एक व्याक्कें न अपने बकवा रुपया का AAT 
` भाग धमाथ व्यय कर द्या, तीसरा भाग एक स्थान पर 
चदा दिया .रायबहादुरी की उपा के लोभ में), खातवां 
भाग बेटी के ब्याह पर नाच-श्ग मे व्य कर दिया, शेष 
“रुपया की भूमि मोल लो | यह भूमि १७८०) को दे । उसकी 
कुल जायदाद बताओ | 


अपरिचित लोग इस प्रश्न को इस रकार हल करेगे-- 
कल्पना करो कि उत्तर दो इज़ार हे इसल प्रश्न की शत 
` पूरी करते हुए शष १७८० नद बचे, इसे छोडो | अय ढाई 
हज़ार उत्तर कल्पना किया। इससे भी उत्तर को शर्ते wel 


T स्वामी रामतीर्थे 


पूरी हुंई | कल्पना करो के तीन THT उत्तर È | इससे भी 
नहीं निपटती | इसी ate कभी कुछ कल्पना किया, कभी 
कुछु । भाग्य से कही उत्तर ठीक मिल गया, तो सेर, नहीं तो 
अथां की भांति लाठी ले रास्ता ठटोलते-टटोलते जगल में 
रात कर देना कहीं गया ही नहीं । 

बीज तर भूमि पर पड़ा है। ऊपर पत्थर श्रा गया | उगते 
समय Heal TA किस ओर MRM । ठीक उसी ओर बढ़ेगा 
जिधर निकट स निकट मागे प्रकाश (स्वतंत्रता) को हो। 
बीज & रूप में पुरुष ने वेताल के प्रश्‍न (स्वतंआ का प्रश्‍न) 
का उत्तर व्याचड्ारिक रूप में ta दिया हे कि किसी वस्तु 
को एक अवस्था मे थिरता नहीं हे, प्रत्येक बस्तु लगातार 
परिवतेनशील दे। अपनी पहली अवस्था से भागतीजती दै । 
वतमान रूप ओर नाम से स्वतंत्र हुआ चाहती हे । वेताल 
का प्रश्न इल करने मे लगी हे | 

बहर लहजा बहर साअत बहर दम I 
Raaj मीशवद अहचाले-आळम ॥ 

अथोत्‌-प्रत्यक क्षण, प्रत्यक घड़ी ओर प्रत्येक श्वांस 
संसार की अवस्था भिन्न मिन्नरूपह्दीतीहे। 

वेताल का प्रश्‍न इस प्रकारं पीछे लगा हुआ दे जिस 
प्रकार पक्षी के पाळे बाज़ | पर हाय ! एक भूल से निकलने 
नदी पाते कि दूसरी भूल में निर ज्ञाते इ | ठीक उत्तर तो 
एक दी दॉ सकता हे । ग्रलत उत्तरा की कुछ सीमा नहीं | 
“तवे से उतरे Get मे पड़े” वाला मामला हो रहा दे। 
ठीक उत्तर नामरूप के सास्राज्य मं कहीं नहीं। इसीलिये 
नाम ओर रूप की परिधि में थिरता ओर निवास, सुख और 
शांति दुलेम È । 


स्वतत्रता मुक्तिं." sy 

सृष्टि में लडाई-भड़ाई ओर उद्यम वा पुरुषार्थ Struggle 
for existence के क्‍या अथ g? विकासवाद म पद्‌ बढ़न 
से SHIGE दूर हो, स्वतंत्रता मिले क्या इख ET के 
चक्र में कडी भी कोई 'जोवत' निमित्त उद्योग नद्दा, TTT 
"स्वतंत्रता निमित्त उद्योग” से तटस्थ हो सकने का शाक्त 
रखता हे ? साइस ने दिखा देया के सूर्य का अधकार 
फेलाना ALT गंगा का गरमी करना तो कदाचत्‌ समव भा ET, 
किंतु “स्वतंत्रता निमित्त उद्योग” मे सम्मिलित न द्वोने वाले 
का बचाव स्वप्न म भी समव नहा | अलसा परा तल रादा 
जायगा, निकम्मा जूत। तल कुचला जायगा, कोरा ANTY- 
वाला नहीं बच सकता | 

He is not fit to survive, ag प्रकृति का.नियम = 
सब पापा का मूल कया हे ?- आलस्य, सुस्ता।जसका शास्त्रा > 
में तमोगुण कहा गया है । आलखी बेताल का उत्तर दून स 
` स्पष्ट अस्वीकृत करता हे | वेताल उस खा ज्ञायगा। 


fata की पद्धति पर तमोगुण का प्रेमी ( पुरुष ) 
चढ़ंत-चढ़त मनुष्य के शरीर सें आकर स्वतंत्रता के लिये 
कद्दो-कह TERE नहीं मारता, कैसी-केसी ठोकर न्दी खाता! ' 
वह जो भोग-विज्ञास मं पड़ गया या आलस्य में गड़ गया, 
उसका nia ओर रक्‍त तो वेताल को चुधानपेपाला क काम 
आया | मरा, नष्ट हुआ | ऐलो को छोड़कर उन मनुष्यो को 
दशा पर एक दृष्टि डालिए जो स्वतंत्रता का खाज म साहस 
नहीं छोड TS, उद्योग ओर पारश्रम को नही छोड़ as | 

gan जब मिस म॑ बिकने लगा, तो एक बुढ़िया ने. 
बहुत आग बढ़कर नीलाम को बोला दा आर ( ्रपनो जाय- 
दाद्‌ ` आध पाव रुई को बड़े वाव से मूल्य की भाति ST 
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स्थित किया । शाबास, बुढ़िया | marri आध पाव रुई से 
तो यूखुफ़ न मिला, किंतु ager यूखुफ़ के खरीदारों में तो 
नाम पाया ! 


फेशन के गुल्लामा स्वतंत्रता के ग्राइकों में तो गिने गए | 
स्वतंत्रता तो भला कया मिलनी थी । सामान्य सालारिक 
मनुष्य स्वतंत्रता ( अर्थात्‌ वह अवस्था जदो शिर पर कोई 
दबाव न हो, बड़ाई, बड़प्पन ओर प्रताप ) के लिये उचित 
या अनुचित ढंग पर कोहकन : फ़रहाद्‌ ) की भाति तेशा 
चलाए जाते इ । बड़ाई, बड़प्पन आर शान ( स्वतंत्रता ) 
कुछ देखी. मधुर दे, कि उसकी चाह के लिये कोन दे जिसका 
जीवन कडवा नही दो रहा हे | व्याख्यान, उपदेश और प्रचार 
के अवसर पर प्रायः यह शब्द्‌ सुनाइ दिया करता हे-“अर 
भाइयो ! anar, नस्ता, नम्रता, निर्धनता ओर दीनता ग्रहण 
करो | दास बनो, दास बनो | बड़प्पन की भावता त्याग दो 
इत्यादि ।” या बद्गीगाहा (मन्द्रो वा मलजिदा) में इस प्रकार 
के शब्द अवश्य सुनाई देते दै-“में गुलाम, में गुलाम,'मे 
गुलाम तेरा | तू दिवान, तू दिवान, तू दिवान मेरा ।” हमको 
नोकर राखा, हमको नोकर राखा जी, इत्यादि ।” 


। बात म दात--कम सिद्धांत के अनुखार ये दासतत्व 
के संस्कार. फल दिए बिना कदापि नहीं रह सकते ? 
अब परमेश्वर अपने निराकार रूप में दास केस रक्खे, था 
अपनी पत्थर या अष्टधातु की सूति से केल नोकर रक्ख । 
fea यह दासपन के संस्कार भी फल दिए बिना कदापि 
नइ रह सकते। अतः प्रकाश स्वरूप,ज्योतिमय परमेश्‍वर श्वते 
anata गोरे AÈ शरीर घारण करके इंडिया को गुल्लाम 
बना रहा हे। | 
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किंतु जुड़े हुए हाथां. कूकरी हुई गदेन ओर निकले ga 
दांता की ae के नीचे घर-घर में, दुकान-दुकान में, .हर 
दफ्तर महर चोक बाज़ार म,भोजन करते समय,सोते समय, 
चलते-फिरत समय यह स्वाभाविक वाणी प्रत्येक के अतः" 
करण खे लगातार आती रहतो हे--“ गुरुता,गुरुता, गुरुता, 
हाय महत्ता ! हाय बड़ाई, स्वतंत्रते !'! इस भीतरी शब्द 
को दबाने या रोकने के अलख्य प्रयत्न किए गए, किंतु इसका 
बल्न HTT दी होता गया | गठिया के पुराने रोग की 
भाति एक स्थान से नाम को इटाया भी गया तो दूरे 
स्थान पर कर फूट आया | कया सच कहा हेः 

Truth crushed to earth shall rise again, the 
eternal years of God are her 

भावार्थः खचाई यदि दबाई जाय तो पुनः फूट कर 
TARA आती हैं FAH इश्वर का नित्य का समय vat 
के लिय होता हे | 

वही बंदे प्रार्थी जो इबादतघरा (मन्दिरा) में सर रगड़ 
रगड़ कर यह कद्दते हुए Gale देते थे, “में दाख, में दीन, 
थापी पातकी, सब का सेवक आदि” यही परमेश्‍वर क साथ 
यना बना कर चिकनी चुपड़ी छल छिद्र की बाते करने वाले 
' जब ज़रा सुन पाते हें कि अमुक व्याक्ति ने हमे कड दिया दे 
“पापी, अधम” तो कर आग-बबूला दो जाते हे | आश्चये 
है, वह व्यक्ति जो प्रति दिन परमेश्‍वर के पवित्र उपाखनालय 
में पुकार कर Naa कर आया हे-“में दीन, अधम, पापी? 
वह APT बाज़ार म आकर अपने ही वचन से agar sat 
हे ? ara! परमेश्‍वर के मंदिर में झूठ बोल आया । गंगाजली 
उठाकर हो नहा, WIAA स्नान करते समय "पापा इ, 
पाप कमावाला हूं, पापात्मा इ, इत्यादि” कहते इप नास्ति- 
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कता की झॉघी बहा आया । कया पेखा गंदा झूठ दंड दिए 
बिना रह ज्ञायगा | यादवा ने एक ब्राह्मण के सामने झूठ 
बोला था, सत्य को छिपाया था, ओर का ओरं करके दिखाया 
था, पुरुष को गर्भिणी खी बनाया था, परिणाम क्या हुआ ? 
पीछे यादवो ने बहुत कुछ प्रयत्न किए कि दंड ले छुटकारा 
मिल जाय, लेकिन किस प्रकार ? उस क्लच ( वर्तेन-बाटी) 
को रेत में रगड़ते रगड़ते मटियामेल करमा चाहा, उसको 
सर्वथा नष्ट करने का पूरा पूरा यत्न झया गया | परन्तु 
'ल्नत्यमेव जयते नानृतम्‌ । Truth crushed to earth 
shall rise again, the eternal years of God are hers. 
बही रगडू! हुआ बीज फिर उगा । उसी बीज्ञ ने यादवो को 
नष्ट कर दिया | नाम मिटा दिया। द्वारका पर पानी फिर 
गया | उसी बीज़ ने बाण की ate बनकर स्वयं कष्ण के 
पाद-पद्म से अख लड़ाई ओर ऐसा पॉव पर पड़ा कि कृष्ण 
कहां रद्दा । इस स्वाभाविक स्वतंञता की ध्वनि को, जो. 
निरन्तर सत्‌ की ओर ले श्रा रही हे, इज़ारों व्याख्यान, 
लाख पुस्तकं, करोड़ सिजदागादे, (डपासनास्थान ) दीनता 
आर नम्नता के रोने से नहीं दब। सकती । यह बला की गुत्थी 
उपस्थित करना बेताल कभी ast waar | दीनता दीनता 
का नाम लेकर उत्तर देने से अस्वीकृति करने वाला अनुत्साह. 
के गढ़े में गिरेगा, ओर असत्य उत्तर भी रोने ओर दांत 


पीसने का कारण होगा | : 


*यह' कहानी प्रचलित हे फि यादवों ने एक पुरुष के पेपर बाटी 
(वर्तन बाघ कर उसे खी का रूप धारण कराकर gata KATA 
पूछा कि महाराज यह खी क्या जनेगी ? tas उत्तर में यह शाप मिला 
कि मुझे भी धोका देना चाहते हो ? यह वह जनेगी जिससे तुम सबका 
नाश हो जायगा | 
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अस्त्य उत्तर--जो लोग अइकार (देदाध्यास ) को लेकरः 
बाहरी दबाव से स्वतंत्र अथात्‌ बड़ा बनना खाइते हैं, az: 
प्रकृति वा निज स्वभाव की भीतरी ध्वनि का श्रसत्य उत्तर 


देते ६ । 


बड़ाई के सामान्य अर्थ क्या हैं ? “प्रधान होना अपनी 
जाति मे, अद्वितीय हो निकलना । ऐसा उच्च पद्‌ पाना कि 
अपने समान खुणवानां की संख्या कम होजाय, समान गुण 
अर समान व्यवहार वालों की खख्या जितनी ही कम होगी, ` 
संखार में उतनी ही श्रेष्ठता ओर महत्ता अधिक गिनी जायगी | 
अतः संसारी लोगों के यहां बड़ाई वह हें जो समान गुण 
वालं की श्रणी वा सीमा से बाहर निकाले, आद्वितीय बनाप। 
चितां के बोझ से छुटकारा दे । wat के खटक से निदत्त 
दे । दूसरा के भय से छुटकारा दे। नानात्व का बोझ 
उतार दे।” 
अब वह महाशय जो इधर तो शरीर के अहंकार little 
self से परिच्छिन्न हो रहे है ओर उधर स्वतंत्र ओर बड़ा 
बनना चाहते हैं, सदेव असफल रहेंगे, पछुताएँगे | 
“मे उत्तम वंश का ईँ”-इस बाल पर सुग्ध पुरुष थोड़े 
` दिना में भाईबंदा को अपने ऐसा देखकर विचलित होता 
हे । क्योंकि वह देखता हे कि म अद्वितीय नहीं, समानगुण 
लोग बहु सख्यक मोजूद इं | वेताल का प्रश्न (हाय स्वतत्रते ) 
फिर तार की भांति चुभता है। ब्रह्मविद्या जिसके व्यबहार 
(aai) में नहीं दे, इस प्रकार का एक बड़ा भारी पंडित | 
किली ओर विद्वान पंडित का नाम सुनकर यदि खुल्लम 
gear निदा करना न आरभ करेगा, तो मन में अवश्य वेखे 
ही घटने लग आयगा HS आराभिक AN का बालक अपने 
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से चतुर बालक को देख दुःख मानता द्दे | “में ताज़ा एम० | 
Yo हू,” इस घमड मे चूर का जब एक आध मद्दीने मं नशा 
उतरता है, तो देखता हे कि मेरे जैसे, बल्कि सुकते अच्छे 
सकडां पड़े हे, भ AY नही, अद्वितीय नहीं। वेताल का प्रश्‍न 
फिर आग की भांति जलाता हैं | 

आज युनिर्वासटी कनवोकेशन का जल्सा दे | चांखलर 
साहब सभा मे शोभायमान हं । फेलो (सहपाठी वा समपद) 
लोग कुसियो पर विराजमान हं | दशेक-गण चारा ओर | 
नए ATW की ओर डंगलिया उठा रहे हें । नया स्नातक 
मन म॑ बड़ा प्रसन्न दो रहा है कि चोदद्द पद्राइ वर्ष के परि- 
श्रम का आज फल मिलेगा । प्रलन्नतासे कपोल फूल रदे हैं । 
(Gown) गौन श्रथोत्‌ शाटक RFRA साटिफ्रिकेट के 
लिये उठा हे । चांखलर साहब के सामन सम्मान JiR खड़ा 
दे । इस समय चित्त-वात्त केसी एकाग्र दे। ए आशारूपी | 
वाटिका के नव-युवक ! वाइस -चांखघखलर साहब की araar 
सुनने से पहले राम की रामकदानी से चित ओर कान मत 
मोड़ । प्यारे | इधर तो कंठ से लेकर पग पर्यत घोर काला 
जामा ( जो पूरा आयु में एक दिन भातो काम A नहा आता) 
पहनकर लोटपोट हो रहा दे, उधर बेताल तमाशा देखदेख 
कर दस रहा हे कि “सोलह वषे बिता दिप कितु मेरे प्रश्न 
का उत्तर ठीक न दें सका ।” यह नतमस्तक द्वोना, सर्टि- 
फ़िकेट के लिये हाथ का बढ़ाना ओर सम्मान पूवक प्रणाम 
सब बोल रहे हें कि नवयुवक उपाधि प्राप्त कर रहा हे, 
प्रमाणपत्र ले रहा है, मान पः रहदा दे, आनंद यह हे कि एक 
ही बात उधर नवयुवक में अभिमान भर रही हे, उधर 
feat प्रदान करनेवाला ( फेलो युनिवर्सिटी से उसके कमतर 
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और छोटा होने को स्पष्ट जतला रदा हे । उस समय ग्रेजुएट 
के ख्याल मे जो उन्नति का पद वा स्थान है, वदी उसके 
यून झर छोटा होने पर दे। डिगरी लेना न तो केवल 
बासया समान गुण विद्याथा ( फेलो भ्रजुएट ) साथ दिखा 
रहा दें, बरन्‌ सेकड़ा बहुत बड़े बड़े ( फेलो महाशया ) के 
भी एक साथ दर्शन करा रहा दे | अतः बी० wo की बड़ाई 
( अर्थात्‌ श्रद्धितीय दोना ) के भला क्या wa दो सकते इं? 
ठीक इसरो प्रकार Gat पुरुष जिस बात म॑ कभी सम्मान 
समभता हे ओर अभिमान करता हे दूसरी इष्टि से वह बात 
सदेव उसका शान की कसर ( कमा ) जतलाती हैं। ससर 
का जीब रदकर अद्वितीय [ भ्रष्ट ओर स्वतंत्र ] होना किसी 
प्रकार से सभव नहीं, पर क्या यह स्वाभाविक इच्छा ( स्व- 
तंत्रला, श्रेष्ठता ) मनुष्य के भीतर हंसी-ठठोली के लिये हे, 
केवल मखोलबाज्ञी हे ओर पूरी होने के लिये नहीं दे ! 
` ऐसा क्यों होगा । यह स्वाभाविक धुन [ स्वतंत्र ओर श्रेष्ठ 
होने की ) यह लगन जो रात-दिन पीछे लभी रहती दे, पूरी 
क्यो न होगा ? अवश्य पूरी होगी । fag परिच्छिन्न जीव 
Hla की हासियत से मनुष्य के भीतर की यह अग्नि कदापि 
कदापि नही बुक सकती | 

“में सठ ह” इस विचार का घमंड रखनेवाला शीघ्र दी 
देखता द क सुस स WAR घनाठ्य लोग मोजूद इ | हाय 
में उन-जेसा कब हंगा । में अद्वितीय नदी, बड़ा नही | फिर 
AAA का प्रश्‍न आकर ब्याकुल करता दे। ASA बढ़ते कल्पना 
करो कि संसार में ईग्लेंड का राज्य मित्र गया, फिर रूस आर 
फ्रांस आदि समान शक्षिवात्र हृद्य मे खटकते रहेंगे, बोरं 
का भय लगा रदेगा आदि। प्रज्ञा की दृष्टि मे बड़े बन गए, 


१०२ स्वामी रामतीथे. 


अधीन राजाओं के संपूज्य diva, किंतु ज्ञान के fam दृष्टि 
तृप्त न होगी और न होगी। निःसन्देद श्रेष्ठता और स्वतंत्रता 
कोसो दुर रहेगी | Asal मदाराजाधिराज इस संसार में 
हो बीते हैं, कया सब के सब श्रानंदित थे ?--नहीं, जितनी 
जितनी जिसमे art की कलक थो, उतना उतना चहद 
आनंदित था। 


तात्पय यह कि जाति, ay ओर मत [caste colour 
and creed] की बड़ाई वास्तव मे छोटाई ढे ! “में डच्च 
जाति का हू, इस लिये बड़ा ईँ” राम कहता हे “प्यारे, यदि 
तुम जाति के कारण सचेध्रेष्ठ ओर अद्वितीय बनना चाहत 
हो तो तुम सब से नीच हो | क्योकि उस जाति के तुम-जेसे 
सहस्रो मनुष्य और विद्यमान हैं ! किसी विशेष जातिकाला 
दोना तो तुम्हारे भ्रष्ठ ( अद्वितीय वा स्वतंत्र) होने मं बाघक 
हवै।” यह अनुचित अहंकार मीठी गाजरा की भांति तुम्हे 
एक दिन उद्र पीड़ा उत्पन्न करेगा । बड़े बड़े नगरों स जब 
qaet का मेला होता हे, तो लीला वाले मैदानं के चारों 
ओर प्रायः लोहे का कांठेदार तार लगा देते हैं जिसले बिना 
टिकर के लोग मैदान के भीतर न आने पावे। उस समय 
तार के चक्र के arge दिदुओ का बड़ा भारी जमाव होता है, 
देह स देह छिलती है, दर्शक लोग तार के किनारे किनारे 
चक्कर लगाते चल जाते हैं, पीछे से धक्के पर ask मिलते 
हैं । आगे भीड़ के कारण पैर टिकाने की जगह नहीं मिलती । 
इस प्रकार पिस-पिसाव में जकडे हुए चक्र में घूमनेवाखा 
यदि (क। स्थान से (ख) तक चला जावे,तो निस्संदेह संसार 
की दृष्टि स बहुत उन्नति करता है, किंतु प्राणा से उसकी 
जान या चित्त से पूछी कि आया स्थान (क) की rer स्थान 


स्वतंत्रता मीक. १०३ 


(@) पर धक्कम घक्का से कुछ कम कुचला जा रहा È कि 
क ~ a, 
वैसा दी । प्यारे चाहे (क) पर पहुँच जाओ,चाहे ग पर,चाहे 


क , 
oS फिर (क) पर भ्राजाश्रो, जब तक चक्र मे 
रहोगे, आगे पीछे के दबावसे स्वतंत्रता 

ख नितांत nana | हाँ टिकट खरीदने पर 

j मैदान के भीतर (श्र) कंद्र को जा सकते हो! 
छू वहा कोई धक्कम धक्का नहीं दे | खंखार में 
स्थान (ग) वाले ( अथात्‌ सवांच्च प्रतापशात्ती पुरुष ) का 
चित्त वैसा हा star डोल, चञ्चल ओर धक्के खानेवाला 
होता है, जसे स्थान ग) : अर्थात्‌ अत्यन्त अघम श्रेणी ) 
वाले का । & पीड़ा ओर दुःख में रोने वाले संसारी! 
यदि तुम अपने से संसारी पदो मे बड़े लोगो को देखकर डाह 
' और ddr कर रहे हो, तो मुँह मोड़ो, Fe मोड़ो इससे, भूल 
जाओ, इस विचार को क्योंकि चह लोग जो देखने मे तुम 
से अधिक प्रतापशाली हें, अपने बाहरी मान ओर. चेभव के 
कारण तुम से तनिक भर भी अधिक सुखी ओर प्रसन्न नहीं 
, हैं। हाँ यदि उनमे ज्ञान का विकास अधिक हे तो वह अधिक 
sia होगे । छर यदि आपके भीतर ज्ञान अधिक 
व्यवहार मे आया हुआ है, तो आप अचिक प्रसन्न होगे । 
सेसार की खेपत्ति और वैभव आनंद की प्राप्ति मे कोई 
नियोगी (factor) नहीं हे | वह लोग जो अपने आप को 
शरीर या शरीरी मानकर अपने को शरेष्ठ और महान बनाया 
चाहते हें और अपने निकट स्थावर जंगम अधिकृतियो 
( मनकूला बा गेर TARA मकबूजात ) के ढेर लगाकर बड़े 
बनने की आशा रखते हैं, वे आरंभ ही मे भूल कर आए है । 


१०४ स्वामी रामतीथे. 


केवल शून्य (०) को चाहे कहाँ तक गुणन दो । वइ शून्य का 
शून्य ही रहेगा। इसी प्रकार यह शुन्थी हल नही होने की; 
व्यथै खमय खना Sl आध पाव रूर वा रेशम से यूसुफ 
नहीं मिलेगा । शांति नहीं प्राप्त होगी । देहाध्याख में फसे 
हुए azg ने चाहा कि नईम ( स्वगे-वाटिका ) बनाकर 
इश्वर की भाँति ( जो मुझसे अलग है ) आनन्द मनाऊंगा । 
MAT की कहानी के HUA कहावत उसपर ठीक उतरी, 
जो मुद्द में मांस का डुकड़ा लिए नदी में सजा र्दा था, 
अपनी छाया को अपने स अलग मान उस छाया के मुह 
वाले मांस को छीनने के लिये पानी में झऋपटा ओर इसी 
अगड़े के कारण नदी मे बह गया | 


फुटंबाल का-गेद यदि नियत भाडियां (गोल) से परे की 
भूमि मं भी चला जाय, लेकिन भाडियां कें बीच खे न निकल 
जाय तो व्यर्थ है। गेंद को कंडिया के भीतरी ओर वापस 
लाना होगा ओर फिर नियमानुसार मंडियो के बीच मे से 
निकालना होगा, अन्यथा कुछु न बनेगा । ऐ gee की भाति 
कार (little self) को बड़ा बनानेवालो ! तुम अनुचित 
रीति से भाडियों के उसपार की भूमि पर जा रदे हो। 
लोटो, पीछे हटो, वापस पीछे को मुँह मोड़ो | सच्चे अपने 
आपको (आत्मा) साक्षात्कार करो और तुम वही ईश्वर 


~ 


हो जिसकी नक्कल उड़ाने का प्रयत्न Wes ने किया ar | 

हर aa मं, ' भूमि मं, संतति में, मान में र्‌ संसार की 
सकड़ी वस्तुश्रा म stag टूढनेवालो ! तुम्हारे खेकड़ों उत्तर 
सघ के संब अशुद्ध हैं । एक ही ठीक उत्तर तब मिलेगा जब 
अहंकार को छोड़ देह धोर देहाध्यास के भाव को ध्वंस कर 
ओर द्वेत ( भिन्न दृष्टि को त्याग कर संच्चे तेज और प्रताप, 
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को AANA | इस प्रकार ओर केवल इख प्रकार अन्य का 
नाम नहीं रहने पाता, द्वेत वा नानात्व का चिह्न नहीं बाक़ी 
रहता | परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, एकमेवाद्वितीयम्‌, 
पकमेवाडितीयम्‌। 

कलश ओर दुःख क्या हे ? पदाथों को परिछिन्न दृष्टि स 
देखना, अहंकार की दृष्टि स पदार्थों का अवलोकन करना | 
केवल इतनी ही विपत्ति संसार में दे; ओर कोई नहीं । 
संसारी लोगों, विश्वास करो, दुःख ओर कलश केवल तुम्हारा 
द्दी १% छुआ हे; अन्यथा ससार में वस्तुतः कोई विपत्ति 
नद्दी È | 


Look and laugh glass or ludicrous glass 
इंसाने वाले वा टेढ़े शाशे मेस जब बच्चे सुंदर ते सुद्र 
मनुष्य को देखते हे, तो केसा भयानक ओर डरावना रूप 
दिखाई देता हे ठीक इसी भांति यद्यपि “शवर सृष्टि मं 
कोई भी बात बुरी भयानक भार निकम्मी नहीं इ, “ भ्रांति 
आर अविद्या का धुचला Bia’ आंखो पर लगाने चाले 
भयानक “जीव-सश्टि से बालकों की भांति दताश और भय- 
भीत पडे होते = | 


साज़ सारंगी बज़ाने वाखे को उगली कभी भूल नदा 
करती । प्रथम श्रेणी का प्रवीण है। aga को सुस्वरता 
(harmony) उन अ्रुलया स निकल रही | | याद्‌ तुमका 
विशोधस्वर (discord) खुनाई दे tare, तो केवल यही 
कारण दे कि तुम्हारी सारंगी के तार ढोले दागे। सारगी 
के कान (GA) मरोड़ो, तार कस लो, मधुर स्वर तो पहले 
ही से दो रहा हे । तुम्हारा कमी कुछ बिगाड़ हो ही नहीं 
सकता । दुःख ददे क्या !-- 


१०६ स्वामी रामतीथे- 


गुळशने-गेती नदारद ATS | 
ad खुद घगु घार ANE अस्तो बस ॥ 
न कुछ पीरी बादे-सवा की। 
बिगडने में सी gen उसकी नबाकी Ul 
ससार क बागाच भम पुष्प ल इतर कुछ नहा । अपना Va 
छाड, यछा एक काटा इ | 


एक नवंयुवक पर देवता पुष्प-चषो कर रहे थे, इद्र उखे 
वरदान दे रहा था, अकस्मात्‌ ऐसी धुघली छा गई कि नव- 
युवक को दृष्टि ख़ देवता आभ हो TT | क्या देखता हे 
कि एक मनुष्य दार्यं से उसके चुटकी ले रहा हे, एक बाप 
से उसकी बाहे मरोड रहा दे, एक सामने से लाल नेत्र दिखा 
रहा है, एक पीछे से THA रहा है, जब यह स्वप्न-ला दूर 
हुआ तो बाळु खिल गई, न कोई चुघ था न अहकार, न कोई 
दाये बाएं स छेड़खानी ही थी, वडी फूल बरस रहे थे और 
इंद्र के सामने प्रतदेन की भांति अपने आप को वर प्राप्त 
करते हुए मौजूद पाया । ऐ चिता ओर शोक में निमग्न पुरुषों 
इश्वर-दष्टि मं तो आप पर फूल el बरस रहे हे, इद्र वर ही 
दे रहा हे, किंतु अपने भ्रमा के बादलों में आप नाना विप- 
त्तिया भोग रहे हो । अपनी चितां ओर शोक के स्वप्न. 
में कुछ का कुछ पड़े cad हो। इस जीव-सृष्टि का परित्याग 
करते ही देखोगे कि खमय कभी तुम्दारे प्रतिकूल नही इुआ। 
देव कदापि Sw ओर दुःख देने वाला नहीं | काल चक्र तुम्हे 
सच्ची स्वतत्रता दिलाने पर तत्पर È । यथाथ आत्मज्ञान से 
ये चिताओं ओर wat की जीव-सृष्टि का स्वप्न gt होता 
al अग्ररेज़ी राज्य की बदोलत जाति का चमार जब मुक्राबले 
परीक्षा उत्तीण करके तहसीलदार हो जाता हे, तो ae 
अपने चमारपन का नाम भी नहीं लेता, चमड़े के काम को 


स्वतंत्रता सुक्रि. १०७ 


[द्‌ भी नहीं करता। इसी प्रकार बह्यमकज्ञान को बदोलत 
सच्ची इश्वरता एतेही चमड़े गांठने की चिता आर शोक 
says, सशय, चिता या अनात्मचितन की सृष्टि एक दम 
विलीन हो जाती हे | 

पे सुक्क पुरुषों के देश वालों ! पे महर्षि-कुमारो ! जब 
देखते दो कि वह तहर्लालदार जो तुम्हारे विचार म॑ पाढ़ियां 
खे AAT चला आता इं, चमड़ा गाउने ( शूद्रपन) के काम 
को स्वप्न में भी नहीं करता, तो लुम तो अनादि काल से 
WHC स्वरूप चले आते हो, सदा इश्वर हो । 
अजो नित्यः शाइचतोऽयं पुराणो | 
न इन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
तुमको क्या आवश्यकता पड़ी हे वाहियात जाच-सूषष्ट 
बनाने की | अनात्म-चितनहै चमड़े की चिता ओर शोक az 
ओर सन्ताप छोड़ो, जीव-सष्टि कयो बनाते हो Wale इश्वर 
aie तुस्दारी ही दे | केवल ज्ञान के प्रकाश को देर दे, खद, 
Sat, दुःख, संताप, पीड़ा ओर व्याधि पाख नद्दी फटक 
सकेगे। चलेज भेजता दे शाम, शोक, मय, लोभ, ate, काम 
गदि को कभी GE तो दिखा जाय | 
AMAT अमू आजादा अस्‌ अज रज दूर उफ्तादा अस्‌) 
अज इसनये जाळे जहां आजादा अम्‌ बाळा सितम्‌ ॥ 
जाले-जहाँ War aga इशवए-नाजकी AST! 
दिल तबो tea galas तन तल्मिछा तळा तला N 
भावाथै+--में स्वतंत्र हूं, में स्वतंञ हूं, शोक खे नितान्त 
दूर हुं। संसार रूपी बुढ़िया के नखरे से, प्रभाव खे में नितान्त 
युक्त ओर परे हूं । फे संसार रूपी बुढ़िया, यह YA, TAL 
टखरे मत कर, तेरे से मेरा चित आसक्क नहा, तन तन 
तना, तना, | 
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किन्तु Dasa lasa केसा ? साभीदार [ भागीदार ] 
है ही नहीं, अन्य हुआ ही नहीं, चेलञ्ज ? 
अगर गम BT अंगेजद कि खूने आरिफां Tez । 
झुआए-जात अंदाजेस व डुन्यादश बरन्दाजेम N 
अभिप्रायः-यदि चिन्ता अपनो सेना को WATT ATT की 
egadi agia को भड़कादे तो भी हमारे भीतर श्ञानाग्नि 
की ज्वाला उस [ चिन्ता | की जड़ को उखेड़ [ भस्म ] 
कर डालेगी । 
स्वप्नान्तं चो जागरितान्तंचों भोयेवानु पइ्यति। 
agra (वेभुमात्मानं मत्वा धीरो `न शोचति ॥ ४ ॥ 
य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीव मन्तिकात्‌। 
इशान भूतभव्यस्थ न तता वजुगुप्सव wen 
 #(कठ, अ, १, व, ४, ४, ) 
भावाथेः- जिस के प्रकाश मे स्वप्न ओर जागरित दोनों 
श्रवस्थायें दिखाई देती हैं उस अपने वास्तविक स्वरूप को, 
जो स्वव्यापक और महान्‌ है, जानत ही आत्मवेत्ता के शोक 
चिन्ता सब उड़ जाते हैं । 


स्वय जो इस AY ( निजरस ) के भोक्ता, समीप से 
समीपवर्ती, ओर भूत भविष्य के स्वामी श्रात्मा को जानता 
हे, वह ज्ञानी फिर. कभी नहीं कुड़ता war न किसी 
आश्रय वा आधार की जिज्ञासा करता है ओर न किसी की 
अप्राप्ति पर व्याकुल होता दे )। निःसन्देद यह वही È | 
ay ae agya यदसुत्र तदन्बिइ। : 
WA: स सत्युमाप्नोति अ इद नामेबपझ्यति ॥ १० ॥ 
( कर, अ०१, व, ४, १० ) 


“जो यहा दे, निःसन्देद यही वहा दे, ओर जो वहाँ दे, 
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वही aat दे” इस स्थान पर विपरीत देखनेवाला मृत्यु से 
weg में जाता दे । 

पक हाथ में स्वादिष्ट मिठाई और gat में अशर्फ़ी बच्चे 
को दिख्राकर कहा जाय कि इन दोनों में से कोन खी एक 
ACT तुम्दे स्वीकार दे, तो नादान बच्चा मिठाई को पसंद 
करेगा जो उसी Aa स्वाद दे जाती Si यह ase जानता कि 
अशरफ़ी से कितनी मिठाई मिल सकती दे । यही दशा उन 
AAC लोगो की हे जो श्रेष्ठ बनानवाली सच्ची स्वतंत्रता 
की अशरफी को छोड़कर जुगनू की चमकवाली क्षणभंगुर 
स्वाद देनेवाली मिठाई अगीकार कर TE इं । ग्वालपन छोड़ 
कर अपने जन्मजात स्वत्व ( राजगद्दी ) को सभालन के 
लिये कृष्ण भगवान्‌ का कंस को मारना अत्यावश्य- कत्तव्य 
था किंतु कंस तब मरेगा जब gear सीधी होगी । पान 
सुपारी चन्दन इत्र अबीर आदि लिए sa की सेवा को gear 
जा रही है, इतने मे महाराज से भेट हो गई | ate के साथ 
HA की बोलचाल भी अत्यंत टेढ़ी थी। एक TER मारने 
से कुबरी की पीठ drat होगई | नाम तो कुष्जा ही cet, 
किंतु सीधी होंकर अपने उपकारी के चरणो पर गिरी । अब 
कंस स सबंध केसा? पान सुरारी चदन इन अबीर से . 
भगवान्‌ का पूजन [किया अर BTR हो रद्दी । खीधी 
कुब्जा को सहृदय सखी बनाते ही कृष्ण भगवान की कंस 
पर विजय हे श्रांर स्वराज्य ( पेत्रिक अधिकार ) प्राप्त È | 
विषया के बन को त्यागकर सच्छे साम्राज्य को सभालने के 
लिये अइकार ( अहता ) रूपी कस को मारना परम आव- 
श्यक हे, नहीं तो अकार रूपी कंस की ओर से होनेवाली 
भाति भोति की पीड़ाए और चित्र-विचित्र श्रत्याचार कहीं 


इ 
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चेन से दम न लेने देंगे अ्हकार ( wa) तब मरेंगा जब 
कुब्जा सीधी होकर कष्ण ( आत्मा ) की भेदी [ आत्मा के, 
रहस्य को जानने वाली ] दो जायगी | 

कुष्जा कया है ?- श्रद्धा, विश्‍वास | सवे साधारण के 
यहा उल्टी [ कूबरी | श्रद्धा Walt की सेवा म॑ दिन रात 
लगी रहती डे । “घर मेरा दे इस रूप मं अथवा “घनसपत्ति 
मेरी दे”? इस रूप भें, “oiga भेरे दें ” इस रूप में, 
“शरीर और बुद्धि मेरे ६” इस रंग मे । इस प्रकार के वेशा में 
अनर्थे करनेवाली श्रद्धा Hear [ उल्टा विश्वास | प्रति समय 
ain [ देहाध्यास वा wiar] को पुष्टि ओर बल 
देती रद्दती हे। जब तक यद्द संसारासक्क इष्टिवालो श्रद्धा 
सीधी होकर आत्मा [ कृष्ण | को सहगासिनी, अ।र aga 
म होगी, न तो अहंकार [कंस] मरेगा ओर न स्वराज्य मिलेगा | 
मारो जोर की लात इल कुब्जा को, जमाओ विवेकरूपी मुक्का 
इस उख्ठे विश्वास ati अलिफ़ [| ] की भाति सीधी कर 
दो इस कुबरी श्रद्धा को कमर | 

दे-आलळिफ़ पेदा SAL चू रास्त पुरते-वूँ FAT 

अर्थातः--जब नून अक्षर की पीठ को alar करता हूं 
तो अरलिक्र के कद्‌ को में सीधा कर देता g | 

अपने असली स्वरूप परमात्मा मे पूण विश्वास उत्पन्न 
करो, TE और देहाध्यास केसे | तुम तो सुख्य इंश्वर हो | 

गुफ्तम्‌ शहा चदी गना दारी च मन दर फाका अस । 

yar बिया, बिगुजर जे खुद ता मन तुरा कारू FATA | 

तुम तो राम हो तुम बिना कुछ और हे ही नहीं | मेरा तेरा 
आदि सबंध के क्या अर्थ! शिचोऽहम्‌, शिवोऽइम्‌, शिवोऽइम्‌ 
शिवोऽददम्‌। इस प्रकार सीधी पीठवाली कुब्जा (यथार्थ 
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श्रद्धा) को एकश्वास ओर पकप्राण बनाते ही कंस da कहाँ 
रद्द जायगे। स्वराज्य क तत्काल प्राप्त होने मे क्या संशय 
हवै? यद श्रद्धा जब तक अहंकार (कंस) की सेवा मे हे, 
तब तक पाठ से रेढ़ी अथात्‌ भ्रांति ओर भ्रम हे, sate 
आत्मा अथात्‌ कृष्ण की सेवा मं आई, यूही अलिफ़ की 
तरह सीधी है, उत्तमताओं का भंडार हे, अद्भत सुंदरी हे, 
उसका AT अपन साथ रखने वाला (आत्मःश्रस्यासी ) 
स्वतंत्र हे, ओर केवल वही स्वतंत्र È अन्य कोई नहीं, अन्य 
कोई नहीं | इस पवित्र श्रद्धा निश्चयात्मा) के मित्र होते 
हीइोद्रियो के हाव भाव कटाक्ष बंद हो जाते हैँ, विषय 
विकार दूर रद्द जाते हैं, इच्छाओं से पूथकता 

चे नादा बूद ऑ मजनू कि आशिक गइत वर ठेली । 

चो लेडी रफ्त अज दस्तरा परेशो माँद दर खेली ॥ 

अजब सन राम्स तबरेजम्‌ कि आशिक Weal अम्‌ बरखुद | 

चो खुद दर खुद नजर HET नदीईम्‌ जुज खुद दर खुद ॥ 

भाषाथेः--वद मजनू केसा gA निकला जो लेली पर 
आशक (MaF) होगया ओर जब लेली हाथ से निकल 
गई तो अति व्याकुल इत्या घूमता फिरता रहा । में तो विचित्र 
प्रकार का शास्स AIH ह जो अपने पर (तिजाला पर) आप 
‘sige (meag) इं ओर जव भीतर दृष्टि करके देखता 
हूँ तो अपने मे परमात्मा ख इतर ओर कुछ नहीं देखता हूँ । 
सीधी gat al जादू मंत्र केबल सत्यता है, और यह 

मंत्र (३०) ऐसा प्रभावशाली होता डे कि ग्वालपन (देह- 
अध्यास ओर श्रहेता के संसगे श्रोर संबध पङ दभ तोड़ 
देता है। गोपियां (इच्छाएं। मानो कभी थीं दी नहीं, बन 
` कानन से कभी प्रयोजन हीन था | सदा से राज्यई करते 
चले आए Ë | महाराज | ग्वालपन एक स्वप्मसा था, ata 
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गया । कानन भ्रमण पक लीला सी थी, बंद हुई। विषय 
भोग sagat ही देते रह जायेगे | 
बे वफाई क्या कहूँ में इयाम १गुळरू की | 
हमसे खामोशी करें कुब्जा से बातें प्यार की | 
अहं यक्षस्य रोरिधा | कीर्तिः we गिगोखे। उर्ध्वं पचित्रो afte 
स्वम्रतमस्मि | द्रविण २ सवचसस | सुमेधा अमृतोक्षितः | 
| (ARa च १, अ १०, ) 
अर्थ-संसाररूपी Ta का दिलाने वाला में हुँ। मेरी 
प्रसिद्धि गिरि-शृंग की भांति ऊँचा, मेरी मूल (मेरा स्वरूप) 
पवित्र हे, मेरा ही असूत ( जलाल, प्रकाश) सूर्य के तेज 
, में प्रभापूणं संपात्त हूं, पूर्ण शान, अमर और अविनाशी 


्रापत्ति-एले ही विचार का नाम आत्मचितन और 
AT अभ्यास है तो उसे- अहंकार आत्मप्रशंसा और स्वार्थ 
कहना शोभित ओर उचित दोगा। बह आचार्य भी अच्छे. 
थे जिन्हाने इस मंत्र को ब्रह्मयज्ञ की प्रतिष्ठा दी । 


उत्तर-यद्द WIA कचल ser बाधिमान करेंगे जो 
अपने आपको भी नही. ज्ञानत | वेदांत की आत्म प्रशंसा, 
ससार की स्वाथेपरता ओर अईता से उतनी ही विपरीत 
हे जितना कि वेदांत के अनुसार स्वयं आत्मा शरार और 
बुद्धि आदि से परे दे मेरा सच्चा अपना आप वह नहीं हे 
जो तुम्हारे अपने श्राप से जुदा दे बरन मेरा सच्चा अपना 
आप वह है जो उससे जुदा हे जिखको सर्व-साधारश “Aa 
अपना आप” कहते दें, जिसको ऊपर बेताल को उपाधि 
प्रदान की गई È । यह एक इंशवरीय नियम हे । यह ईश्वरीय 


Tne 


$इयामसुन्द्र 


kj 
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नियम सव नियमों की अधीनता (बन्धनो) से स्वतंत्रता 
का मागे दिखाता È । यह अटक ईश्वरीय नियम छाया की 
भाँति सदेक साथ रहता हे ओर जैसे बच्चे अपनी ही छाया 
से भय खाते ओर भागते हैं, उसी तरह ब्रह्मविद्या से बंचित 
ata इस बेताल की बदौलत भाति भाँति की दोड़ धूप ओर 
अवारागदी करते अथोत्‌ भटकते फिरते EI ज्ञानवान्‌ 
महात्मा जानता दे कि यह ईश्वरीय नियम मेरे हो स्वरूप की 
स्वतंत्रता जतलाता दे | 


प्म स्वतंत्र दी दशा | 
रागनी बदस- ताक BATT | 


श्राज्ञादा WH, AMA अम, अज्ञ रज दूर STATA Wal 
BIA इशवप-जाले-जहा, MIAT अम बालास्तम॥ १ A 
तन्हास्तम, तन्दास्तम, च चुल अजब तन्हास्तम | 

GH मन न ATT हेच शे, यकतारुतम, तन्हास्तम ॥ २ ॥ 
चू कारे-मर्दूम मे कुन्द, अज्ञ द्स्तो-पा हरकत HAT | 
बेकार ARA MELET, हम मनम, इर RETA ॥ रे ॥ 
अज़ खुद चद्दा FR जहम, गो मन कुजा हरकत कुनम ! 
अज्ञ ACTA कारे HAA, मन रूदद-मतलबहास्तम ॥ ४ ॥ 
चे मुफ़्लिसम, च सुफ़लिसम, बाखुद न मेदारम जवे | 
अजम जवाहिर HET AT, जुमला मनम, यकतास्तम ॥५॥ 
नमरूद्‌ शुद मरदद चू ! Fag निगद्द महदूद चू । 
मारा"तकब्बुर के सज़द, चू कित्रिया दरजास्तम ॥ ६॥ 
तालिब मकुन तोहीने-मन, द्र खाना-अत राम अस्त बाँ । 


रू ताफ़ती अज्ञ मन चुरा! दर क़ल्बे तो पेदास्तम ॥ ७॥ 


* का दे कक 


११४ स्वामी रामतोथे. 


अथे--मुक्क हूं, में मुक्त हूं, शोक चिन्ता स में मुक्त हूं। ' 
संसार रूपी qar के नखरे टखरो से में ga और निर्लिप्त 
हूं॥१॥ में अकेला हूँ, में अकेला हूँ, ओर केला विचित्र रूप से ` 
अकेला हूं । कि मेरे बिना कोई वस्तु नहीं,में एकमेवाद्वेतीयम्‌ 
हु ॥९॥ जब लोग कायं करते हे ओर हाथ पाव से चेष्टा करते 
हैं, ता से बेकार रहता हूं क्योंकि सब कर्म का अधिष्ठान मे 
सर्वत्र इं ॥३॥ अपने से बाहिर में केले आऊं? ओर फिर कहाँ मै 

- जाऊं? जो कुछ भी काम में करता हूं, में ही उसका तात्पर्य 
व प्रयोजन होता हूं ॥४॥ में कैसा aa हूं,में कला निधेन हुं कि 
अपने साथ एक जो भर नहीं taai हुं । तारे, मोती, होरे, 
ax और सोना यह सब में हूं और अद्वेत E lk THE मरदूद 
a हुआ ? इसलिये कि उस की दृष्टि परिच्छुन्न थी। पर 
मेरी तो परिच्छिन्न दृष्टि नही ओर मुझ यह परिछिन्न दृष्टि 
केसे शोभा देती हे जबकि A स्वयं महान ओर BIW हूं ॥९॥ 
पे tag | मेरा अपमान मत कर, तेरे (अन्तः करण) 
भीतर राम भगवान दे, वहा सुमे देख । मेरे से मुख Fi 


मोडता हे ? तेरे हृदय मे तो मे दी प्रकट हूं। 


ह 


अपने मज़े की खातिर गुल छोड़ दी दिए जब । 
SIRA के गुलशन मेरे ही बन गए सब॥१॥ 
जितने gat के रस थे कुल तकं कर दिए जब | 
बस ज्ञायक्रे जहा के मेरे ही, बन गए सब ॥२॥ 
खुद के लिये जो मुझ से दीद की दीद छूडा.। 
खुद हुस्न के तमाशे मेरे ही बन गए aw ३॥ 
अपने "लिये जो छोड़ी ख्वाहिश हवाखोरी की | 
बादे-सबा के झोके मेरे ही बन गए सब॥४॥ 
निज को ग्ररज़ ले छोड़ा सुनने की आरज को! 


o स्वतंत्रता मुक्कि- | ११५ 


अब राग आर बाजे मेरे ही बन गए सबं॥५॥ 
जब बेहतरी के अपनी फ़िक्रो-खयाल छूटे | 
फ़िकरो-खयालेःरंगीं मेरे ही बन गए सब ॥६॥ 
set! अजब तमाशा! मेरा नहीं हे कुछ भी। 
दावा नहीं ज़रा भी इस जिस्मो-इस्म्र पर ही ॥ ७॥ 
यह दस्तो-पा हैँ खब के. अखे ये दे तो सब की । 
दुनिया के जिस्म लेकिन मेरे ही बन गए सब is 
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अबश्य पढ़िये ! अबश्य पढ़िये !! 
shag भगवद गीता का एक अप्रतिम भाष्य! 


श्री ज्ञानिश्वरी गीता.। 


७४० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) र० 
डाक व्यय तथा वी पी. के साथ ३॥) रु० 
श्रीमद्‌ भगवदगीता को अनेक सस्कृत आर भाषा टीकाए 
प्रसिद्ध हे उनमें स ज्ञानेश्‍वरी मद्दाराजकूत भावार्थदीपिका 
नामक व्याख्या जो पुरानी मरहटी भाषा म॑ लिखी हे, दक्षिण 
में अति उच्च श्रेणी मे मानी जाती दे! यह ग्रन्थ साहित्य- 
दृष्टि स अनुपम इं तथा सिद्धान्त को दृष्टि से भो अनोखा 
दे । इसम शांकर मत के अनुसार श्रद्धत का प्रतिपादन करते 
हुए भी भक्ति का अत्यन्त हृदयंगम निरुपण किया दे । संस्कृत 
मे श्रीमद्‌ भागवत जितना मधुर हे, हिन्दी म॑ तुलसीकत 
रामायण जितनी ललित दे, sader मनोहर मरहरी भाषा 
में ज्ञानेश्‍वरी हे । इसके प्रणेता श्री ज्ञानेश्‍वर महाराज का 
म बिक्रमीय संबत १३३२ में हुआ था ओर यह अनुपम 
ग्रन्थ Seat ने अपनी अवस्था के पंद्रदवे वर्ष a लिखा हे । 
इतने दी से उनकी लोकोत्तर बुद्धि ओर सामरथ्य की कल्पना 
हो सकता & | 
यह शानेश्वरी मानो आनन्दासत का पान करा के पोषय 
देनेवाली माता दे, आत्मस्वरूप को प्रतीति करानवाली * 
भनिनी हे, निर्मल अन्तःकरण से भक्तिरस का प्रस्वेद्‌ उत्पन्न 
करनेवाली चन्द्रिका हे, संसार समुद्र से पार करलेवाल्ी 
नौका हे, और सुसुक्ष के मन को द्रवीभूत करानेवाली प्रेमरख 
की दृष्टि द्दे । daa मे यह ज्ञानेश्‍वरी साक्षात्‌ ज्ञाने 
श्वरी दी दे | 


Da Na किकवा 3 a भु = H TOTEE 


A ह 


अमृत की कुंजी अर्थात्‌ ज्ञान केहानी | 


( हिन्दी काव्य ) 
मूल्य मापक आना, डाक व्यय आध आना | 
इस छोटी सी किन्तु उपदेश स भरी हुई पुस्तक मं काम 
कोधादि Wate बचने के खरल उपाय का कविता में 
अति सरल बणेन हे | 


शान्ति प्रकाश | 
[ हिन्दी काव्य ] 


मूल्य ॥) डाक व्यय तथा वी. पी. ।) 

ahaa विषयानुऋमः--[ १ | प्रथम कला मे शारिरक, 
मानसिक, WEA ओर सामाजिक AA तथा शान्ति AIEN 
का निरुपण किया È | [ २] द्वितीय कला स्वामी रामतीर्थ 
जी का जीवन आदर्श, आत्मानुभव संक्षप शिक्षाये व प्राथनाओ 
का समावेश इं । [ ३ ] तृतीयकला मे एक बालक के द्वारा 
सद्गुरु राम भगवान के उपदेश का ada हे [ ४ ] चतुर्थ कला 
में अन्थ कत्ता ने विशेष सेट से पुस्तक को खुभूषित कर 
'रकखा दे | 

स्वामी रामतीर्थ जी के चित्र । 

रामअक्की की अनुकूलता के देतु स्वामी जी के दशेनाय 
चित्र, जो इन पुस्तका में दिये जाते हे, उनको प्रातिया अलग 
बेचने कापबन्थकियाहे। | 

प्रत्येक प्रति का मूल्य “)-दस प्रति का मूल्य N) 


लीग से बिलने वाळी उदू पुश्तकों की सूची । 


(१) वेदानुवचनः-इसमं उपानेषदो के आधार पर वेदान्त के 
nga विषय को ऐसी सरल ओर रोचक रीति से स्पष्ट किया 
है कि एक नोसिखुआ भी सहज मे समझ सकता हैः -- 

मूल्य खादी १) सजिह्द १॥) 

(२) कुलियाते--राम या खुमखान-ए-राम-[ प्रथम भाग | 
इसमे तसवीर के साथ स्वामी राम के उद्‌ लेखो का संग्रह है। 
मूल्य सादी १) AAT १॥ ) 

(३' रामपत्र या खतूतेराम-यद स्वामी राम के अमूल्य 

$ asia E ह EE A 
पत्रा का संग्रह हे, जो उन्होंने अपनी तपोमयी विद्यार्थी 
अवस्था मे अपने TEENAA के गुरू भगत धन्नाराम जी 
को लिखे थे । इसम राम की तसवीर भी हैः-- 

मूल्य सादी n) जिल्द ॥ ) 

(४) राम वषोः प्रथम भागः- इखमे स्वामी राम के तथा _ 
अन्य भक्ककवियां के उत्तम भजना का संग्रह दे--मूल्य 
'खज़िल्द ॥!) | 

।५) WAIT दुसरा भाग--स्बामी नारायण की लिखी हुई . 
विस्तृत राम-जीचनी तथा रामप्रणीत बेदान्तविषयक कविताओं , 
का यह संग्रह दे । इसमे भी स्वामी जी का एक चित्र हे । ' 

मूल्य सादी n) सजिल्द m) 

(६) सभ्यता ओर परिवतेन के नियम-इसमें वत्तेमान युग 

की खुधारणा की वेदान्त दृष्टि ख आलोचना की सई दैः 
qa (>) 
डाक व्यय सबका AAT 


बटन फोटो । 


स्वामी जी की Tease दशा के खुन्दर चित्र का रुपये 
की साइज़ का यद्द एक मनोहर गोलाकार बटन है, जिखको 
पहने हुए AS मे लगा कर उनके दशेनीय स्वरूप का प्रत्येक 
ay आनन्द ले सकते हैं! राम के ware लिये यद्द एक. 
अमूल्य ओर अनोखी बस्तु दे | मूल्य ॥) डाक व्यय NAT l 
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